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उसका रूमाल इससे फस कर रह गया, आयद अमन्‍्धेरे में उसने | 
इस वात का खयाल न किया हो, ओर देख इस कपडे के फर 
लाने के कारण दवोजा भी अच्छी तरह बैठा नहीं है, ताज्जुत्र 
नही कि यह दवोजा खटके पर ननन्‍्द होता हो ओर तख्ता अच्छी 
सरह ने बैठने के कारण खटका भी बन्द न हुआ हो |? 
वास्तव में जो कुछ अन्ना ने कहा वद्ी वात थी क्योकि जब 
नम ए्माल को अच्छी तरह पक्रड कर अपनी तरफ खेंचा तो 
डपक साथ लफडी का तख्ता भी ग्विच कर हम लोगों की तरफ 
लायाया और दूसरी तरफजाने के लिये गस्‍ता निकल आयाएज- 
मे होना आटमी उम्र तरफ चले गये और एक कमरे में पहुंचे । 
सम ताारी से तरते में जो पेच पर जड़ा हुआ था और जिसे 
ट्टा कर हम लोग उस पार चले गये थे दुसरी तरफ एक पीतल 
का मंद्रा लगा हुआ था, अन्ना ने उसे पकड़ कर खचा ओर बह 
हयाया ज्ञहा का नहा ग्यट से वेठ गया । 
अब हम दानो आदमी जिस कमरे मे पहेचे बह वहुत बडा 
सामने की तरफ एक छोटा सा दवॉजा नज़र आया ओर 


नये 
इसके पाल जाने पर मसाल्ुम हुआ कि नाच उत्तर जाने के लिये 
से ढिझ- व्र्नी हट ह। दाहिनन, और वाडढ़ तरफ का दीवार में 


| छाटी कट ग्यिदफ़िया बनी हे था, दाहिनी तरफ की खिड़- 
क्यों म से एक ग्िडकी कुछ खुली हुई थी. मेने ओर अन्ना ने 
इपसे से कक कर देगा ता एक मशातत्र नीच छोटा सा चीफ 
नर वाया निसमें साफ सुथरा फर्श लगा हुआ था, ऊ चा गद्दी 
रे उम्बल्त ढागोगा बेठा हुआ था, उ सके आगे एक शमादान 
पल स्टा था आर उ्मसक पास ही म॑ एक आदमों कलम देवातन 
झआीए कागन लिये वेठा हुआ था । 

हा लोनों आदमी दागेगा की सूरत देखते ही चौोडफ़े और 
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डर कर पीछे हट गये । अन्ना ने धीरे से कहा, “यहां भी वही 
बल। नज्ञर आती है, कही ऐसा न द्वो कि यह कम्यख्त हमलोगा 
॥ देख ले या ऊपर चढ़ 'पावे। | 
इतना कह ऋर अच्सा सीढ़ी फो तरफ चली गई और धारे से 
सीढ़ी का दवीजा खैंच कर जजीर चढ़ा ठी | वह चिराग जो 
अपने कमरे से से छेकर यहा तक आये थे एक कोने से रख कर 
फिर हम दीता उसी खडकी क पास गये ओर नीचे की तरफ 
भऋाक कर देखने लगे कि दारागा कया कर रहा है। दारोगा क 
पास जा आदमा वेठा था उसन एक लिखा हुआ कागज हाथ 
उठा कर दारागा से कहा, “जहा तक मुझसे वन पड़ा मेने इस 
चीटी के वनान में चड़ी सेहनत की ।” । 
दारागा७ | इसमे कोइ द्क नहा कि तुमने ये अक्षर बहुत 
अच्छे बनाये है ।इसे देश्व कर कोई यक्रायक नद्य कह सकता कि 
यह सयू का लिखा हुआ नहीं हे। जब मेने यह पत्र इन्दिरा 
का दिखाया तो उसे भा निश्चय हा गया कि यह उसकी सा के 
हाथ का लिखा हुआ ह्‌ मगर जा गार करके देखता हू तो सयू 
की लिखावट से आर इसमे थोड़ा सा फके माल्टम पड़ता ह, 
न्दिरा लड़की है, वह इस वात को नही समझ सकती, मगर 
इन्द्रदेव ज़ब इस पत्र को देखंगा त्तो पह्चिचान जायगा कि यह 
सयू के हाथ का लिखा नही ह बल्कि जाल बनाया गया है । 
आदमी ० | ठीक है. अच्छा तो से इसके वनाने से एक ढफे 
ओर मेहनत करू गा, क्‍या करू सयू की लिखावट ही ऐसी ठेढी 
मेंढी हू कि ठीक नकल नही उत्तरती, ठिससे इस चीटी में कई 
अक्षर एस लिखन पडे ज्ञा मेरे देखे हुए नही हैं. कवल अन्दाज ही 
स लिखे हे। 
दारोया० । ठीक है ठीक ह, इसमें कोई शक नही कि तुमने 
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चड़ी सफाई से इसे बनाया है, खेर एक दफे और मेहनत कर 
मुझ्ले आशा है अबकी दफे बहुत ठीक दो जायगा। ( लम्बी सास 
लेकर) क्या कहे कम्त्रत्त सयू किसी तरद्द मानती ही नहीं! उसे मेरी 
बातों पर कुछ भी विश्वास नही होता, तथापि कल्ष में उसे फिर दम 
ठिल्लासा दू गा, अगर उसने मेरे दम में आकर अपने हाथ से चीठी 
लिख दी तो बस काम हो गया सममो नहीं तो तुम्हें पुनः मेहनत 
करनी पडेगी। अगर सेयू ओर इन्दिरा ने मेरे कहे मुताबिक 
चीठी क्िग्प दी तो में बहुत जल्द उन दोनों को मार कर बखेड़ा 
ते करू गा क्‍्योंि मुझे गदाधरसिह ( भूतनाथ ) का डर बराबर 
बना रहता है, वह सयू और इन्दिरा की खोज में कगा हुआ है 
आर इसे घड़ी घड़ी मुझी पर शक होता है, यद्यपि में उससे 
फमम खा कर कह चुका हूं क्रि मुझे उन दोनों का हाल कुछ 
भी माल्म नहीं है सगर उसे विश्वास नही होता | क्‍या करू 
तागो रुपये दे देने पर भी में उसकी मुद्दी में फता हुआ हू, यदि 
इसे ज़रा भी मादछूम हो जायगा फि सयू हे इन्दिरा को मेने 
कद कर ग्कया है तो बडा ही उधम म ओर मुझे बबोद 
किये पिना न गहेगा । 

आदमी० । गदावरसिंद तो मुझे आज़ भी मिला 
था। 

दागोेगा5 । ( चॉक कर ) क्या बह फिर इस शहर में आया 
है ? मुझसे तो कद गया था कि में दो तीन महीने के लिये जाता 
है । मगर वह तो तीन दिन भी गैरहाजिर न रहा | 

खआातटमी+ | वह बड़ा ही शतान हैं, इसकी वातो का ऊुछ भी 

वश्वास नहीं हो सकता, -स बात का जानना तो बडा ही कठिन 
कि बढ़ क्या करता है क्या करेगा या जिस घुन में लगा हुआ 
।] 


हि 


ही] | हे | ॥ ५3 
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दारोगा० । अच्छा तो मुलाकात होने पर उससे क्‍या क्‍या 
चाते हुई ? 

जआादसमी० | से अपन घर की तरफ जा रहा था कि उसने 
पीछे से आवाज़ दी, “श्यो रघुचरसिंह ! ओ जैपाजसिंह |” # 

दारोगा० । बड़ा ही चदमाश हैं, किसी का अदब लेहाज 
करना तो जानता ही नही, अच्छा तब कया हुआ ९ 

रघुवर० । उसकी आवाज सुन कर में रुक गया, जब पास 
आया तो बोला, “झआज आधी रात के समय में दारोगा साहब 
से मिलने जाऊंगा, उस समय तुम्हे भी वहां मौजूद रहना 
चाहिये।” व इतना कह कर चला गया। 

दारोगा० ! तो इस समय वह आता ही होगा। 

रघुत्रर० | जरूर आता होगा । 

दारोगा० । कम्बरू्त ने नाकों दस कर दिया | 

इतने ही में वाहर से घन्टी वजने की आवाज आई जिसे 
सुन दारोगा ने रघुवरसिंह से कद्दा, “देखो दबोन क्या कहता हें, 
सालम होता हे गदाधघरसिंह आ गया ।”? 

रघुवरसिंह उठ कर बाहर गया और थोड़ी ही देर में गदा- 
धरसिंह को अपने साथ लिये हुए दारोगा के पास आया । गंदा- 
धरसिंद्द को देखते द्वी दारोगा उठ खडा हुआ और बड़ी खातिर- 
दारी और तपाक के साथ सिल्ल कर उसे अपने पांस बैठाया | 

दारोगा० । ( गद्ाघरसिंह से ) आप कब आये ? 

गदाघर० । में गया कब और कह्दा था ? 

दारोगा० । आप ही ने न कह्दा था कि में दो तीन महीने के 
लिये कहीं जाता हू । 

+. जैपालसिंह वालासिंद और रघुदरसिंह ये सव नाम उसी नकली 
वलमभद्रर्सिद्द के हैं । 
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गदाधर० | हा कहा था मगर एक बहुत बडा सबच आ पडते 
स लाचार होकर रुक जाना पटा। 

दारोगा० | उया वह 7 व में भी सुन सत्ता हू 

गदाघर८ । हा हा आ। ही के सुनने लायक तो बह सबत 7 
क्योकि उसद, कतो धतो भी ज्याप ही हैं । 

हागागा5 । तो जल्द कहिये। 

गद्धग८ । याते ही जाते एकआदसी ने मुझे निश्चय दिलाया 
कि सयू 3? उौर्दिरा आपडही के कब्जे में हैं अथोीन आप ही ने 
इन पल पर के कही छिपा गजखा है | 

नारोगा० । ( अपने दोनों कानो पर हाथ रख के) राम गाए 
गाम | हिस कम्यरत ने मुझ पर यह ऊल्क ल्गाया ९ नाराप» 
नाग ,ण ! मेरे दोस्त । में तुम्हे कहे ढफे कसमें ाकर फर कर 
नुफा ४ कि में सयू ओर इन्दिरा के विपय में कुछ भर 
नहा जानती मगर तुम्टे मरी बातो का विश्वास नहीं 
हाता । 
गहाबर5०। ने मेरी सातो पर आपको विश्वास करना 
«ये और न आपकी कहीं हड बातों को में ब्रह्माक्य समझ 
सात ता # | बात यह ह कि इन्द्रदेव को से अपन सगे भाई सानठ 
के साम्मना ह, चाह मन आपस गिश्वत क्लेकर घरा काम क्यो न 
णिया हो संगगर अपन दोम्त वन्ट्देव का कसी किसी तरह का 
सवसान न पहचने दू गा । आप सयू आर इन्दिया ऊे वार मे 
दाग बार क्समें खाकर अपनी सफाई दिखाने ह ओर मे जय 
इसे लाता र॒ बार से तद्दफाओआात करता है ता बार बार है 
साहुम पडत, ह कि वे दोनो आपके कब्जे मे € अस्तु आज मे 
एड आसिरी बान आपस कहने आया ह€, अबकी दफे आप 
दा जइ्ट[ मागन्ा गापमः सूद कब्र जबाब द | 


5 


सोलहया हिस्मा हर 


न न मा 
दारागा० । कष्दो कह्दो क्या कहते हो ? जैं फिसी तरह तुम्धारी 
दिलजमड कर दूगा 
गदाघर? । आज में इस बात ज्ञा निश्दय करके आया हू 
कि इन्दिरा और सयू. का हाल आपको मालूम है, घस्तु आज 
साफ कहे देता हु कि यदि वे ढातों आपके ऋब्जे में हों तो टीक 
ठीक बता दीजिये, उनको छाड देने पर इस काम के बदलते में ज्ञो 
कुछ आप कहे में करने फो तैयार हू। यदि आप इस बात से 
इल्कार करगे और पीछे साबित हागा कि आपछह्दी ने उन्हें केट 
क्रिया था तो में कखस खाकर कट्दता हू कि सच से बढ़ कर घुरी 
मौत जो कष्दी जाती है वद्दी आपके लिये कायम की जाण्मी । 
दारोगा० । जरा जुवान सम्हाल कर बातें करो, में तो 
दोस्ताना ढग पर नर्मी के साथ तुमसे बाते करता हू जौर तुम 
तेज हुए ज्ञाते ही ! 
गदाधर० | जी में आपके दोस्ताना ढंग को अच्छी तरह 
सममता हू | और झपनी कसर्मों का विश्वांस ढसे दिलाइये जो 
आएको केदल् दारागा समता दो | में तो आपको पूरा भूठा 
इसान ओर विश्वासघाती समता हू और आपका कोड£-हाल 
सुझस छिपा हुआ नही है। जब सेने कन्षमदान आपको वायरस 
रिया था तद भी आपसे कसम खाई थी कि तुम्दारे और तुम्हारे 
दोस्तों के साथ कभी किसी तरह की बुराई न करू गा, समर फिर 
छाव चालवाजी करन से बाज न आये | 
दारोगा० । यह सव छुछ ठीक है मगर जब में एक दफ़ बह 
चुका कि स्यू और इन्दिरा का हाल मुझे मालूम नहीं हू तब 
तुम्हे अपनी बात पर ज्यादें स्वीच न करना चाहिये, हा अगर 
तुम इस वात को सावित कर सको तो जा कुछ कहो में जुर्मावा 
देन के किये तैयार हू यो अयर देफायदे की तकरार बढ़ा कर 


हु 


हि 
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लडने का इरादा हो तो खात ही दूसरी है | इसके अतिरिक्त अब 
जो छुछ पहना हो इस चात फो खूब सोच समम कर कहो 
कि तुस किसके मकान सें कितने आदमियों फो साथ केकर 
आये हो । 
इतना फष्ट कर इन्दिरा रफ गई और एक जछ्षम्पी सास लेकर 
उसने राजा गोपाल्सिह और दोनो कुमारों से कद्दा 
न्दिरा गदाधरसिद्द ओर दागोगा से इस ठज्ञ फी बाते हो रही 
थी णोर हम दोनों खिड़की में से सुन रहे थे। मुझे यह जान कर बडी 
शी हुई कि गदाघरसिष्ट हम दोनो मा थैटियों को छुद्ाने की 
फ्क्रि में धागा हुआ है। मेने अन्ना के कान में मुह लगा के फह्दा 
कि रेस अन्‍्ना, दारोगा हमलोगो के बारे में कितना झूठ तोल 
रहा है, नीचे ठतर जाने के लिये रास्ता सोजूद ही है, चला हम 
तोनो आठमी नीचे पहुँच कर गहाधरसिह के सामने स्रड़े हो 
जाय । अन्ना ने जवाब दिया ऊि से भी यही सोच रहीह 
मगर इस यात का खयाक़ हैं कि अकेला भुननाथ हमलोगो को 
सिम नग्ट छुडा सकेगा, कही एसा से हो कि हमलोगो को अपने 
भामने देख कर दारोगा गदावरसिद का भी गिरफ्तार कर छे 
कला हमारा छडाने बचाता काट थे, न रहेगा ।”! अन्ना नीचे उत्त 
ग्न से दिचकती थी मगर मेन लसक्री बात ने मानी, हअआस्विर 
लाया हा करा सगा हाथ पकड़ हए खब्ता नीचे डतरी आर गा 
घरमिट्द के पःस खटी होकर बाली, “लागेगा कूठा €, टस क्खफी 
का इसी ने उद बर ग्कपा ” ओर /सर्की मा को भी न माल्यूम 
कहा लिपाये हुए #। 
मेरी पूरत देखल की हागागा का चड़सा पीला पर गया और 
शंदा वर सह वा इाग् सार क्राव + छात का गई । गदावरसिद्र 
ने दागोगा से जहा क्रयाव शरगामजाद क बच्चे क्‍या ह्व 


सोलहृवा हस्सा १६ 





भी तू अपनी कससो पर भरोसा करने के लिये मुझसे कहेगा ।!” 
..._गदाधरसिंह की बातों का जवाव दारोगा ने कुछ भी न 
दिया और इधर उघर माकते क्गा । इत्तफाक से चह कलमदान 
भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसके ऊपर मेरी तर्वबीर थी और 
जो गदाधरसिंद ने रिश्वत लेकर दारोगा को दे दया था। 
दारोगा असल में यह देख रहा था फि गढाधरसिंह की निगाह 
ऋलमदान पर तो नही पडी, सगर वह कल्सदान गदाधरसिंह 
की नजरों से दुर न था, अन्तु उलन दारोगा की अबस्था देख 
कर बडी फुर्ती के साथ कल्लमदान उठा लिया ओर दूसरे हाथ से 
तलवार खींच कर सामने खड़ा हो गया । उस समय दारोगा को 
विश्वास हो गया कि अत्र उसकी जान किसी तरह नहीं, बच 
सकती । यद्यपि रघुवरसिंह उसके पास बैठा हुआ था प्रगर बह: 
इस बात को भी खुब जानता था कि हमारे ऐसे दस आदमी भी 
गठाधरसिंह को कायू में नहीं कर सकते इसलिये उसने मुका- 
चज्ञा करने की हिस्सत न की झोर अपनी जगह से उठ कर 
भागने हूगा परन्तु जा न सका, गदाधरसिंह ने उस एक ज्ञात 
ऐसी जमाई कि बह्द धम्म से जमीन पर गिर पडा और बोला, 
“मुझे क्यों मारते हो ? मैंने क्या विगाडा हे ९ में तो खुद यहा 
से चले ज्ञाने का तेयार हू!” 

रादाधरसिद्द ने कल्मठान कमरबन्द में खोस कर कहा, “में 
तेरे भागने को खूब समभता हू, तू अपनी ज्ञान बचाने की 
तीयन से नहीं भागता वल्कि बाहर पहरे वाक्षे सिपाहियो 
को दोशियार करने के लिय भागता हैं। खबरदार | अपनी जगह 
से द्िल्लगा ता अथी मुट्े की तरह तेरा सर उडा दू गा | (दारोगा 
से ) वस्त अब तुम भी अगर अपनी ज्ञान बचाया चाहते हो ता 
चुपचाप बठे रहा ॥? 
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गद्ावरसिटद्त की डपट स दोनों हरामस्वोर जहां के तहा रह 
गये, अपनी जगह से द्विलने या मुक़ाबिज्ञा करने की हिम्मत न / 
पडी | हम दोनो को साथ लिये हुए गद्वरसिंह उस मकान के 
बाहर निकल आया । दरवाजे पर कड़े पहरेदार सिपाही मौजूद 
श्रे मगर किसी ने रोक टोक न की और हमलोग तेजी के साथ 
वदम बढाते हुए उस गली के ताहर नि#ल्ल गय | उस समय 
मान्ठम हुआ कि हमल्ोग जमानिया के याहर नही है । 
गली के बाहर निकत्न कर जग्र इमलोग सड़क पर पहुँवे तो 
“7 पोंडो कहा एक रथ जोर दो सवार दिखाई पडे | गढाधरमिह 
ने नुभकी और अन्ना को रथ पर सवार कराया और साप भी 
इसी रत वर चैंठ गधया। हू” करने के साथ ही रथ तेजी. के 
[| रवाना हुआ प््रोर पीछे पीछे ठोनों सवार भो घाडा पेकते 
7» जीन होगे । 
उस सम । में लव में ढा बाते पढ़ा हुई, एक्रता यह हि 
गादसशिह ने रोगा का जीता कया छोड दिया ? दूसरी यह 
>_लांगो वा गया गापाोलसिंत के वाप्ननछ जाआ के 
7 पा छो लाता है ? सगर मुझ इस विपय में कुछ पूछय की 
ूविश्यकता न एा | क्याकि शहर ? नाहर नकल जान पर 
़&7हवग्निश गे ज्याय मुझसे कहा, बओअटी डन्दिरा | निसनन्‍देद् 
हब गा 5 दादोगा न तुझे बडा ही कष्ट |दव्त होगा शौर तू साचता 
है 7 उझ भरें हागागा झा जीता 5, डोड दिया तथा तुग्न राजा 
लिमित पास + छ ॥,“र अपने का जया लिये जाता है ? 
इन्तु मे इस जवाद दसी सप्त 4 दूना इवबित जानता हू। 
न 


ड् 


2 


दागोंगा की सने 5६ रच नगर छाद निता हि अभी तरी भा +ा 
घना लगाना प्रर न मसनन्‍्दर वह भा दागागा ही | न्‍्जेस 


“ज्सका 75 ओर तग चुका ह उयाराज़ा साहब के पास से 
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तुझे इसलिये नहीं छे गया कि सहक्त में बहुत से झादसी ऐसे हैँ जो 
चआारोगा के सेली हैं और राजा गोपालसिंध तथा में भी उन्हे नही 
जानता । ताज्जुब नही कि वहां पहुँचने पर तू फिर किसी मुसीवत 
मे पड जाय | 
में० । आपका सोचना बहुत ठीक है, मेरी मां भी महल ही 
से से गायब हो गई थो तो क्‍या आआप इस बात की खबर भी 
राजा गोपाक्षसिंह का न करेगे ९ 
गदाघर० । राजा साहव को इस मामले की खबर जरूर की 
जायरगी मगर अभी नहीं । 
सैं० । तव कब ९ 
गदाथर० | ज़ब तेरी मा को भी केद से छुड्ा रछूगा तव। 
हा झव तू &छपना हाल कह कि दारोगा ने तुशे कँसे गिरफ्तार 
कर लिया और यह दाई तेरे पास केसे पहुँची ? 
में अपना ओर अपनी अन्ना का किस्सा शुरू प्त आंखीर 
तक पूरा पूणग क€ राह जिसे सुन कर गदाधरमिंह का वा 
वचाया शक भी जाता रह्य और उसे निश्चय हो गया कि सेरी 
सा भी दारागा ही के कब्जे से है । 
सवेरा हा जाने पर हम लोग एक जगह सुस्ताने और घोडों 
को आराम देने क लिये छुछ देर तक ठहरे और फिर उसी तरह 
रथ पर सवार हो रवाना हुए । 
दापहरर हात होते हम ल्ाग एक ऐसी जगह पहुँचे न्ह्वा दो 
पष्ठाडी की तरहटी ( उपत्वका ) एक साथ मित्ती हुई थी, चहा 
सभों को सवारी छोट कर पेंदल् घल्तना पड़ा। में यह नही 
जानती कि सवारी का रथ और घोड़े किधर रबाना किये गये 
या उनके लए अस्तवल कहा वर्ना हुआ था | मुझे और अन्ना 
को छुमाता और चक्कर देता हुआ गदाधरसिंध पह्ाड के दरें 





चन्द्रकानता सन्तति 
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में ले गय्या जहा एक छोटा सा मक्रान अनगढ़ पत्थरों के ढोकों 
बना हुच्पा था, कदाचित बह गदाघग्सिह्द का अडड़ा हो। 
चहा उसके कई आदमी थे जिनकी सूरत आज तक मुझे याद 
है । भव जा में उनकी सूरत पर विचार करती हू तो यही कद्दने 
छा होती हैं कि वे लोग गठमाशी बेरहमी ओर डकंती 
के साचे मे ढले हुए थे | उनक्री सूरत शक्ल और पीशाक की 
सरफ ध्यान देन से डर साह्ूम होता था । 
सहा पहुंच कर गदाभरसिदह न मुझभस ओर अन्‍्ना से कहा 
कि सु दोना ब्रगोफ हो कर ऊुछ दिन तक आराम करो, में 
सप्‌ का छुद्दान की फिक्र में जाता हू, जहा तक दोगा वहुत जल्द 
सीट आऊ गा । तुम दोनो को किसी तरह की तकत्षीफ न होगी, 
गाने पीन का सामान यहा सौजूद ही है ओर जिसने आदसा 
यहा सौजुद है सथ तुम्हारी खिदमत करने के लिये तैयार 
इत्यादि बुत सी बाते गदाधरसिह ने इस टोनों को सममा5 
आर अपन आदमियोस भी बहुत दर त4 बाते झूरता रद्वा। 
हटा पहर दित आर तमाम रात गदावरलिद वहा रहा, सुबह के 
वक्त फिर हम दानोंकी समझा [का फर जमानिया की तरफ 
सबाना हा सपा । 
ने तो समझती थी कि अब मुग्र पुन किसी तरइ की मु्सी- 
ने झा सामना ने करता पढ़ेवा और में गदाबरमिद् टी वठीवत 
अपनी मा तथा लक्ष्मीदेवी से भी मित्र कर सदेव क लिये सुखी 
है आह गा, मगर अफसास!। मरा मुराद पूरी ने हुई भोौर उस 
ठिन्न के छाद भने गदाबर्सिट की सूरत नो न देगी। में नही कह 
सकती कि बढ़ किसी आफते में फ्सगयाया मरुपये द॑, ज्ञालप 
ने इसे हम लोगों का भी दुश्मन बना टिया | इसका असल 
हाफ वर्सी की जुब,नी मास्म हो सकता यदि चढ़ ७ पना 
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' हात्न ठीक ठीक कद वे तो | अस्तु अब में अपना हाक् वयान 
करती हूं कि उस दिन के याद मुझ पर क्‍या क्‍या मुसीयर्ते गुजरी, 
और में झपनी मा के पास तक क्यों कर पहुँची । 

गदाधरसिह के चले जाने चाद आठ दिन तक तो मैं वेखौफ 
बैठी रही, नौवे दिन मेरी सुसीचत की घड़ी फिर शुरू हुई। आधी 
रात का खमय था, से और सेरी अज्ञा एक कोठडी में सोई हुई 
थीं, यकायक किसी की आवाज सुन कर हम दोनों की भांख 
खुक् गई, तय सारछूम हुआ कि द्वाजे के बाहर कोई किवाड़ खठ- 
खटा रहा हद । अन्ना ने उठ कर दवोजा खोला ता पडित माया- 
प्रसाठ पर निगाह पड़ी । क्ोठरी के अन्दर चिराग जल रहा था 
और में परिडत सायाप्रसाद को अच्छी तरह पहचानती थी । 


दूसरा बयान 


इन्दिरा ने जब अपना किस्सा कहते कद्दते परिहत माया- 
प्रसाद का नाम लिया तो राजा गोपातसिंह चाके भौर उन्होने 
ताज्जुब सें आकर इन्दिरा से पूछा, “परिडत सायाप्रसाद कौन ९”? 

इन्दिरा० । आपके कोपाध्यक्ष ( खजानची )। 

गोपात्ष० | क्या उसने भी तुम्हारे स्लाथ दगा की ९ 

इन्द्रि० । खो से ठीक ठीक नहीं कद सकती, मेरा हाल 
सुन कर कदाधित आप कुछ अनुमान कर सके | कया सायाप्रसाद 
अचय भी आपके यहा काम करते हैं ९ | 

गोपाल्० | हा है तो सही सगर झाज कल मैंने उसे किसी 
दूसरी जगह भेजा है अस्तु अब में इस बात को नहुन जल्द सुना 
आाहता हूं कि उसने तेरे साथ क्‍या किया 
». पमारे पाठक महाशय पहले भी सायाप्रभाद का नाम सुन चुके 
हूं । सन्‍्तति पन्द्रहदें हिस्से के तीसरे बयान में इनका जिक्न शा 
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में ले गया जहा एक छोटा सा मकान अनगढ़ पत्थरों के ढोकों 
से बना हुआ था, कढाचित वह गदावरसिंह का अडड़ा हो | 
वहा उसके कई आदमी थे जिनकी सूरत अ्आाज तक मुझे याद 
है। श्रव जा में उतकी सूरत पर विचार करती हू तो यही कहने 
की इच्छा होती हू कि बे लोग बठ्माशी वेरहमी और डकेती 
के साचे में ढले हुए थे | उनक्री सुरत शक्ल और पीौशाक की 
तरफ ध्यान देने से डर साल्ूम होता था । 

वद्दा पहुंच कर गठाधरमिंह न मुझकस और अन्ना से कह 
कि तुम दोनो बेंखोौफ हो कर कुछ दिन तक आराम करो, में 
सयू को छुडाने की फिक्र में जाता हू, जहा तक द्वोगा वहुत जल्द 
लौट आऊ गा । तुस दोनों फो किसी तरइ फी तकलीफ न होगी, 
खाने पीने का सामान यहा सौजूद ही है और जितने आदमो 
यहा मौजूद हैं सब तुम्हारी खिदमत करने के लिये तैयार हैं ।” 
इत्यादि वहुत सी बातें गदाधरसिंह ने इस दोनों को सममझाई' 
ओर अपने आदमियों से भी बहुत देर तक बाते करता रद्दा। 
दा पहर दिन और तमाम रात गदाधरलनिंद वहा रहा, सुबह के. 
वक्त फिर हम दोनों की समझा का कर जमानिया की तरक 
रवाना हो गया । 

में तो समझती थी कि अब मुझे पुन किम्री तरह की मुसी- 
वत का सामना न करना पड़ेगा और में गदाघरसिद्द की वदोलत 
अपनी मा तथा लक्ष्मीदेवी से भी मिल कर सदैव के लिये सुखी. 
हो जाऊंगी, मगर अफसोस ! मेरी मुराद पूरी न हुई और उस 
दिन के बाद मैंने गदाधरसिंदद की सूरत भी न देखी। मे नही कह 
सकती कि वह किसी आफत में फस गया या रुपये की ल्ञाज्नच 
ने उसे हम लोगों का भी दुश्मन वना दिया | इसका असल 
हाल उसी की जुवानी मात्यूम हो सकता ईै--यदि वहष्द न 


सोल्नहवां हिस्सा श्झ्‌ 





हाज् ठीक ठीक कद दे तो । अर्तु अब में अपना हाकज् वयान 
करती हूं कि उस दिल के वाद मुझ पर क्‍या क्‍या मुसीयतें शुजरी 
और में झपनी मां के पास्त तक क्‍यों कर पहुँची | 

गदाधरसिद्द के चछे जाने वाद झाठ दिन तक तो में वेखौफ 
बैठी रह्दी, चौवे दिन मेरी सुसीयत की घडी फिर शुरू हुई | आधी 
रात का खमय था, में और भेरी अज्ञा एक कोठडी में सोई हुई 
थीं, यकायक किसी की शआआबाज सुन कर हस दोनों की भांख 
खुक् गई, तथ मालूम हुआ कि द्वाजे के बाहर कोई किवाड़ खट- 
खटा रद्द हे अज्ना ने उठ कर दवोजा खोला ता पडित साया- 
प्रसाद पर निगाह पडी | क्ोठरी के अन्दर चिराग जल रहा था 
और में परिझत सायाप्रसाद को अच्छी तरह पहचानती थी । 


दूसरा बयान 


इन्द्रा से ज़ब अपना किस्सा कहते कहते परिढत साया- 
प्रसाद का नाम लिया तो राजा गोपालसिंद चाके भौर उन्होंने 
ताउ्जुव में आकर इन्द्रा से पूछा, “परिडत सायाप्रसाद कौन ९” 
इन्दिरा० | आपके कोषाध्यक्ष ( खजानची )। 
गोपाक्ष० ( क्या उसने भी तुम्हारे स्लाथ दगा की ९ 
- इन्दिरा० | सो में ठीक ठीक नहीं कइ स्रकती, मेरा हाल 
खुन कर कदाचित आप कुछ अनुमान कर सके | क्या सायाप्रसाद 
अषध भी आपके यहा कास करते हैं ९ हि 
गोपाक्ष० | हा है तो सही सगर आज कल मैने उसे किस्री 
दूसरी जगष्ट भेज्ञा है अस्तु अप में इस बात को नहुत जल्ढ सुना 
चाहता हू कि उसने तेरे साथ क्या किया ? 
५, इईमारे पाठक सद्दाशय पहले भी मायाप्रभाद का नाम सुन चुके 
हूं। सनन्‍्तति पन्द्रहदे हिस्से के तीसरे चयान में इनका जिक्र मा 


२७ थन5 कान्ता अन्‍्तति 





चुका हे, तारासिह फा पक नॉफर न नानक की स्त्री श्यामाफे 
प्रे मिर्यों के नाम बताये थे उन्हीं मे इनका नाम भी दज हो चुका . 
हू । ये महाहय जाति छ कान्यछुब्ज ब्राह्मण थे और अपन को 
ग्यार भी ज्ञगाते थे । 

इन्दिरा न फिर अपना क़िस्मा कहना शुरू किया --- 

इन्दि०। डस समय में गायाप्रसाठ को ठेख कर पह्ुन खुश हुई 
आओर समझी कि मेरा हाज्ञ राजा साध व (आप) को माह्म हो गया 
है और राजा साहब ही ने इन्हे मर पास भेजा ह | मे जल्दी से 
उठ कर एनके पास गई ओऔर मेरी अन्ना न उन्हे दण्डबत करे 
कोठी में आने के लिये कहा जिम्के ज्वाय से परिडतजी 
वोले, “में कोठढी के अन्दर नहीं आ «दाना और न इतनी मो- 
इलत हैं ।” 

में० | कगे ? 

मायाप्रसाद० । में इस समय क्बल ह१तना ही कहने ध्यया 
हू कि तुस लाग जिस तरह बन पडे अपनी जान बचाओ फोर 
जहा तक जल्दी हो सके यहा स्ने निकल भागो क्योंकि गदाधर- 
सिद्द दुश्मनों के हाथ में फंस गया है ओर थोढी ही देर में तुम 
दोनों भी गिरफ्तार हुआ चाहनी हो । 

मायाप्रसाद क्री दात सुन छर सेरे तो हाश उढढ गये। मेने 
सोचा कि अब जो किसी तरह दारोगा मुझे पकढ॒पावेगा तो 
कदापि ज्ञीता न छोढेगा | आखिर अन्ना ने घवड़ा फर परिछत 
जी से पूछा, “हसमलोग भाग क्र कष्ठा जाय शौर छिसके 
सद्ारे पर भागें ?” परण्डितर्जी ने क्षण भर सोच कर कहा, 
“अच्छा तुम दोनो मेरे पीछे पीछे चली जाभा ।" 

उस समय हम दोनो ने इस घात का जरा भी खयाल न 
किया कि पण्डितजी सद प्राकते ह पर ३ च्े एैं। हूए दोनो 


सोलहबा छििस्खा र्‌० 





आउदमसी परिछतजी को ८घखूबी जानते थे और उन पर विश्वास 

. करते थे, उसी समय चघंलने फे लिये तुरत तैयार ६ गये और 
कोठी के पाहर निक्कज्ष कर उनके पीछे पीछे रवाना हुए। जब 
मकास के चाहर निकले तो दवोजे के दोनों तरफ कई आदमियों 
को ट6ल्ते हुए देखा सगर अधेरी रात होने और जल्दी जल्दी निकल 
भागने री धुन में लगे रहने के कारण में उत्त लोगों को पहचान 
न सकी इस लिये नही कह सकती (% वे लोग गदाधंरसिंह के 
झादसी थे या किसी दूसरे के । उन्त आदमियों ने हम लोगो से 
कुश्चु नही पूछा कौर हम लोग बिना रुकावट के परिडितर्जी के 
पीछे पीछे रवाना हुए । थोड़ी दूर जा कर दो ज्ञादसी ओर मिलते, 
एक के हाथ में मशाल थी ओर दूसरे के हाथ में नगी तलवार | 
।न सन्‍्देंह्द वे दोनों श्राठसी ज्रायाप्रसाद के नौकर थे जो हुक्स 
पाते द्वी हम लोगो के आगे आगे रवाना हुए। इस्र पहाड़ी स 
सीच उतरने का रास्ता वहुत ही पेचीला और पथराला धा। 
 दयूपि हम दोनो आदसी एक दफे उस रास्ते को देख चुके थे 
£गर फिर भी किसी के राष्ट दिखाये ब्रिना उस रास्ते से 
(नकल जाना कठिन ही नही वल्कि असम्भव था। एक ताहस 
लोग मायाग्रसाद के पीछ पीछे जा रहे थे दूसरे मशाल की 
राघ्मनी साथ थी इसलिये शीघ्रता स हम ज्ञाग पह्टाड़ी के नीचे 

« उतर आये ओर परिडतजी की प्ाज्ञालुसार दाहिनी तरफ घूम 
कर जंगल ही जगल चलने लगे । सवेरा ह्ाते होते तक हमलाग 

. एक खुले मैदान सें पहुँच और बह्ा एक छोटा सा धागीचा नजर 
हा । परिडितजी ने हम दोनों से कद्दा कि तुम लोग बहुत थक 
गई ही इ्स लिये थोड़ी देर तक इस यागीचे म॑ आराम कर लो 
सब तक हस क्ञोग सवारी का बन्दोश्स्त करत हे जिसमें आज 
ही हुस राजा गोपाल्णिह के पास पहुँच जाओ | 


२६ पघन्द्रकान्ता सन्‍्तति 


मुझे उस छोटे से घागीचे से किसी आदमी की सूरत दिखाई 
मे पड़ी, न तो वहा का कोई साक्तिक नजर जाया और न किसी 
माली या नौकर द्वी पर नजर पढ़ी, मगर यागीचा बहुत साफ 
ओर हरा भरा था | पण्डितजी ने अपने दोनों आदमियों को 
किस्ली काम के लिये रवाना किया और हम दोनों को उस 
बागाचे में थेफिकी के साथ नहाने धोने की आज्ञा देकर खुद भी 
आधी घड़ी के 'भन्दर ही क्लौट आने का वादा करके कहीं चले. 
गये । परिडतजी ओर उनके झादमियों को गये हुए अभी चौ- 
थाई घडी भी न वीती होगी कि दो आदमियों को साथ लिए हुए 
कम्बस्त दारोगा बाग रू अन्दर आता हुआ दिखाई पढ़ा । 


तीसरा बयान 


दारोगा की सूरत देखते दी मेरी ओर अन्ना की जान सूख 
गई । हम दोनों को विश्वास हो गया कि परिझछतजी ने हमारे 
साथ दगा की । ६स समय सिवाय जान दे देने के और में कर 
ही क्या सकती थी ? इधर उबर देखा पर ज्ञान दे देने का कोई 
जरिया दिखाई न पडा । अगर उस ख्मय मेरे पास कोई हवो 
होता तो में जरूर अपने को मार डालती। दारोगा ने भी मुझे 
दूर से देखा और कदम बदाता हुआ हम दोनो के पास पहुँचा | « 
मारे क्रोव के उसकी आखे लाल दो रह्दी थी और द्वोठ कापते थे। 
उसने अन्ना की तरफ देख कर कहा, “क्योंकि कम्बख्त ज्ञौडी ! 
अव तू मेरे हाथ से बघ कर कहा जायगी ? यह सारा फ्साद 
तेरा ही छठाया हुआ है, न तू दवोजा खोल कर दूसरे कमरे से 
जाती न गदाधरसिंह को श्स ज्रात की खबर होती। तू ही ने 
इन्दिरा को ले भागने की नीयत से मेरी जान आफत में डाली 





सोलदइयां हिस्सा! २७ 


थी झस्तु अब से तेरी जान लिये बिना नहीं रह खकता क्योंकि 
तुझ पर मुझे घढ़ा ही क्रोध है |” 

इतना कष्ट दारोगा ने म्यान से ।तल्वार निकाल की ओर 
एक ही हाथ से वेचारी झन्‍ना का सर धड़ से अत्तग कर दिया, 
इसकी ज्ञाश तदपने लगी और में चिक्क्ञा कर उठ खड़ो 
हुई । 

इतना हाल फहते कहते इन्द्रा की आंखों में आंसू भर 
आया | इन्द्रजीतर्सिह्ठ आनन्दर्श्िह् और राजा गोपालसिंह को 
भी उस्रकी अदस्था पर वड़ा दुःख हुआ और बेईमान नमक- 
हराम दारोगा को क्रोध से याद करने ज्ञगे | तीनों भाइयों ने 
इन्दिरा को दिज्ञासा दिया और चुप करा के अपना किस्सा पूरा' 
करने के झिये कहा | इन्दिरा ने आसू पोंछ कर पुनः कहना झुरू 
किया -- 

इन्दिरा० । इस समय में समभी थी कि दारोगा मेरी अन्ना 
को तो मार ही चुका हैं भव उसी तलवार से मेरा भी सर काट के 
बखेड़ा ते करेगा मगर ऐसा न हुआ । उसने रूमाज्ञ से तल्नवार पोंछ 
कर स्यान में रख ली भौर अपने नौकर के द्वाथ से चाबुक ले 
मेरे सामने आा कर बोला, “अव बुला गदाधरसिंद को आफर 

“तेरी जान यजावे ? 

इतना कह उसने मुझे उसी चाबुक से मारना शुरू फिया। मैं 
सछल्ी के. कब तड़प रद्दी थी और ठसे कुछ भी दया नही 
आती थी, वह पार यार यही कह के चाधुक सारता था कि 
अब बता मेरे कहे मुताविक चीठी लिख देसी या नहीं। मगर 

इस्र थात का दिल्ल में निश्चय कर चुकी थी कि चाहे कैसी ही 

दुदंशा से मेरी जान क्‍यों न क्षी जाय सगर उल्लके फह्े मुताबिक 
सीटी कदापि न छिखू गी । 





रश्८ चन्द्रजानता सनन्‍्तति 





चाबुक की मार खा फर मे जार जार से बिल्लाने क्षगी । 
डसी समय दाह्दीनी तरफ से एक औरत दौड़ती हुई आई । उसने 
डपट कर दारोगा से कष्ठा, क्यों चाधुकू मार सार कर इस्र 
बेचारी की जान ले रहे हो ? एसा + रने से तुम्शारा मतल्य कुछ 
भी न निकलेगा | तुम जो 6छ घाहते हो मुझ कट्दो, में चान की 
वात में तुम्हारा काम फरा देती हू ।” 

उस ओरत की छम्र का पता वताना कठिन था, न तो वह 
कफमसिन थी घौर न बूढ़ी ही थी आयद तीम पँंतीम बपेफी 
आवस्था हा या हसस कुछ कम ज्यदें हा। उसका रग वाला 
ओर नदन गठील्ला तथा + जबृत था, घुटने के छुछ नीचे तक का 
पायजामा और उसके ऊपर दक्षिणी हंग की साडी पहरे हुए थी 
जिमकी लाग पीछे की तरफ खुसी थी। कमर में एक मोटा 
कपडा लपेटे हुए थी, शायद उनमें कोई गठड़ी या छोर कोई 
चीज दधी हो । 

उस ओर त की वात सुन कर दारोगा ने चाबुक मारना बन्द 
किएा ओर उसकी तरफ देग्व कर कष्टा, “तू कौन ६ ९” 

ओरत० । चाहे मे कोई हो ऊ इससे कुछ मतलब नहद्दी, तुम 
जो कुछ चाहते हो मुकसे कह्दो, में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर 
दू गी। चावुझ सारती समय जो कुड़् तुम कहते हो इससे 
मालून हाता हूँ कि इस लडकी से तुम कुछ लिखाया चाहते हो, 
इससे जो कुछ लिखवाना हो सुझे बताषो में लिस्तेए 7दू'। इस 
तरह मारने पीटने स कोई रास न चलेगा, इसफे एक पक्तपाता 
ने जिसने ७ाभी तुम्हारे आने णी जपर दी थी इसे सममा धुमा 
के चहुत पक्‍का कर दिया है और खुद (हाथ का इशारा करफ) 
उस कूए में जा छिपा है, वष्ठ जरूर तुम पर वार करेगा। मेरे 
साथ चलो में दिव्या दू । पछिले उसे दुरुस्त करो तब इसके वाद 
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जो कुछ तुम इस लडकी को कहोगे कख सार के कर देगी इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं । 

दारोगा० । कया तूने खुद उछ शआदमी को देखा था 

ओऔरत० | हा ष ऋद्दती तो हू कि मेरे साथ उस कूए पर 
पलों में उस आदमी फ्लो दिखा देती हू। ढस पघारह कदम पर 
कृआं है कुछ दूर तो है नद्दी । 

दारोगा० | अच्छा चल कर मुझे घतानो ( अणप्ने दोनो 
आदसियों से । तुम इस लड़की ४ पास स्वड़े रहो । 

वह औरत कूए की तरफ उढ़ी ओर दारोगा उस्रके पीछे पीछे 
गया । वारूदव में वह कूआ बहुत दूर न था। जब दारोगा का 
लिये हुए वह औरत कूए पर पहुँची ठो अन्दर झ्लाक कर बोली 

देग्यों वह छिप कर वेठा है । 

दारागा ने ज्यों ही काक कर कूए फे अन्दर देखा क्रि उस 
ओरत न पीछे से धफ्का दिया और कन्बख्त दारोगा धडास से 
कूए के अन्दर जा रहा | यह कैफियत उसके दोनों खाथा दूर स 
देख रहे थ और में भी देख रष्दी थी। जप दारोगा के दोनों 
साथियों ने देखा कि णोरत न ज्ञान बूक कर हसारे माक्षिक को 
कूए म ढकल दिया हूं तो दाना झादमा तलवार खेच कर उस्र 
ओरत की तरफ दीढे। जद पाण पहुँचे तो बह ओरत जोर से 
हंसी और एक तरफ का भाग घणी | उन दोनों ने उसका पीछा 
किया सगर वहू औरत दौंद्न से इतनी तज थी कि वे दाना उसे 
पा न सकते थे। उसी वगीद के अन्दर दह झोरत चक्कर देन 
लगी और उन दोनों के हाथ न झाई | दह समय उन दोतना के 
लिये ग्डा ही कठिन था, वें दोनो इद्ध बात को जरूर साचते 

रे कि अगर अपने मसात्तिक को वचाने £ी नीयत से कू ए पर 

जात हूँ तो वह औरत भाग जायगी या ठाज्जुब नहीं उन्हें 
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भी उसी कू ए में ढकेज्ञ दे | आमिर जब उस औरत ने इस ढोनों 
फो खूब दौद्धाया तो उस दोनों ने आपुस में कुछ गातें की और 
एक आदमी तो एस कू ए की तरफ चक्ञा गया और दूसरे ने उस 
ओरत का पीछा किया । जन उस औरत ने देखा कि अब दो में 
से एक ही रह गया तो वष्द खड़ी हो गई और जमीन पर से ई'ट 
का टुकड़ा ठठा कर उस थादमी की तरफ जोर से फेंका | उस 
ओऔरत का निशाना बहुत सच्चा था जिससे वह वच न सका 
और वद्द ईट का ठुकडा इस जोर से इसके सर में लगा कि सर 
फट गया ओर वह दोनों हार्थों से सर को पकड़ कर जमीन पर 
बैठ गया। उस समय उस ओऔरत ने पुन दूसरी इंट मारी 
तीसरी मारी और चौथी इंट खाकर तो वह जमीन पर कैट गया। 
उसी समय उसन खब्म्जर निकाल लिया जो उसकी कमर में 
छिपा हुआ था और दौड,ती हुई उसके पास जावर खन्‍्जर से 
उसका सर काट डाक़ा | में यद्द तमाशा दूर से देख रद्दी थी। 
जब एक आदमी को समाप्त कर चुकी तो उस दूसरे के पास 
आई जो कूए पर खडा अपने मालिक को निकालने की फिक्र 
कर रद्दा था । एक इंट का ढुकडा उसकी तरफ भी जोर से फेका 
जो उसकी गरदन में लगा। वद्द आदमी हाथ में नद्नी तलवार 
लिये हुए उख औरत पर भपटा मगर उसे पान सका, उस भौरत 
ने फिर उस आदमी को दौडाना शुरू किया | वीच वीब में इंट 
ओर पत्थरों से उसकी खबर छेती जाती थी, वह आदमी भी 
टूट और पत्थर के हुकडे उस जौरत पर फेकता था मगर औरत 
इतनी तेज और फुर्तीली थी कि उसके सव वार वरायर षचाती 
चली गई मगर उसका वार एक भी खाली न जाता था | आखिर 
उस्र आदमी ने भी इतनी सार खाई कि खड़ा होना मुश्किल दो 
गया और वह दृताश हाकर जीन पर बेठ गया, वस्र जमीन 
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पर बैठने फी देर भी कि उस ओऔरत मे ध्धाघड पत्थर मारना 
झुरू किया यहा तक फि बह अधसूभा होकर जमीन पर लेट 
गया । उस झौरत ने उसफ्रे पास पहुँच कर उसका सर भी धढ से 
इप्रक्षम कर दिया इस्के षाद टोडती हुई मेरे पास आए ओर 
चोली “देटी ! तूने देखा कि सेने तेरे दुश्मनो की केसी खबर 
ली ? मैं तो उस दुढ्े कम्पस्स ( दारोगा) को भी पत्थर मार 
सार कर मार ढाक्ती मगर डरती हूं कि विलम्व हो जाने से 
उसके झौर भी संगी साथी न आ पहुँचे. अगर ऐसा हुआ तो 
बडी मुश्किल होगी अस्तु उसे जाने दे और मेरे साथ चल, में 
सुझे हिफाजत से तेरे घर या जद्दा तू कहेगी पहुँचा दूंगी ।” 
यद्यपि चाबुक की सार खाने से मेरी बुरी हालत हो गई थी 
सगर अपने दुश्मनों की ऐसी दुदंशा देख में खुश हो गई और उस 
ओरत को छाक्षात्‌ माता समझ कर में उसके पैरों पर गिर पड़ी । 
उसने मुझे यढ़े प्यार से उठा कर गले से लगा लिया और हाथ पकडे 
हुए घाग के पिछली ठरफ ले चल्ली । वाग के पीछे की तरफ भी 
बाहर निकल जाने के लिये एक खिड़की थी झर»उसके पास 
सरपत का एक साधारण छगल था। वह औरत मुझे लिये हुए 
सरपत के झगक्त में घुस गड्ढे, उसी जंगल में डस ओरत का घोडा 
दधा हुआ था । इसने घोटा सख्वोला, चारजामा इत्यादि ठीक करक 
उस्र पर मुझ बैठाया और पीछे आप भी सवार हो गई । घाडा 
तेघ्नी के साथ रवाना हुआ और तव से समझ किसेरी झवन 
वच गई । 
बह आओरत पदुर भर तऊ नराबर घाडा फेंके चल्ली गई पर 
जब एक घने जगल में पहुची ता घाड़े की चाल्न धीमी की ओर 
« डी देर तक्क वीर धीरे चल्न कर एक कुटी के पास पहुंची 
जिसके दवाजे पर दो तोन आदमी बैठे आपुस में फुछ वाते कर 
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रह थे। उस आओरत को देखते ही वे लोग उठ खड़े हुए श्र अ 'व 
के साथ सलाम कर घाडे के पास चले आये | शौरत ने घाड़े 
के नीचे उत्तर कर मुग्ने भौ उतार लिया। उन आउदमियों में से 
एक ने घोडे ») क्गाम थाम ली और उसे टहलाने ऊे छिये ल 
गया, दूमरे आदमी ने कुछ इशारा पा कर छुटी के झन्दर से एक 
कम्तल ला दें जमान पर बिछा दिया और एक आदढ़्सी हाथ में 
घद्ाय ज्ञाटा भीर र्सी के क* जक्ष भरने के लिये चला गया। 
ओरत ने मुझे कम्पल पर वेठन का इशारा किया और शाप भी 
मर हल्की करने के उसी कम्पल पर बैठ गई, तथ, उसने मुझे 

कहा कि अब तू अपना सच्चा मच्चा हाल वता कि तू कौन हे श्र इस 
मुसीबत में क्यों कर फप्ती तथा वह बुड्ढा शैतान कौन था, तब 
तक मेरा आदमी पानी लाता हैं और खाने पीने का यनन्‍्दोचरा 
करना है | 

उस परत ने दया कर के मेरी जान बचाडे थी ओर जहा में 
च[हती थी बहा पहुँचा देने के लिये तेयार थी और मेरे दिल्ल ने भी 
इसे माता के'समान मान लिया था, इस लिये मेने उससे कोई 
बात नहीं छिपो और अपना सक्चचा सच्चा द्वाल गुरू से 
आखीर तक कष्ट सुनाया | उसे सेरी अवस्था पर पहुत तसे आया 
आर चहुत देर तक तसलली और दिलाखा देती रही। जब मेंने 
उसका नाम पूछा तो उसेने अपना नाम “ चम्पा” बत्ताया । 

इतना हाज्ञ कष्ट कर इन्दिरा क्षण भर के लिये रुक गठे ओर 

अर आनन्द्सिद ने उससे चौंक कर पूछा, “क्या नाम चत्ताया. 

प्यम्पा ??”? 

इन्दिरा० | जी हा। 

आनन्द्‌० ।( गौर से इन्दिरा की सूरत देख कर ) 'ओफ ' 
धन मेन तुझे पहचिचाना ! 
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- इन्दिरा० । जरूर पद्दिचाना होगा क्थोंकि एक दफे आप मुझे 
इस खोह में देख चुके है. जहा चस्पा ने छत से लटकते हुए एक 
आदमी की देह काटी थी, आपने उससे ब्राधा डाली थी और 
योगिन का वेष घरे द्वाथ सें अंगीठी लिये चपला ने आकर 
आपको ओर देवीसिंहजी को वेहोश कर दिया था। 
इन्द्रजीत० । ( ताज्जुब से आनन्‍्दसिंद्द की तरफ देख कर ) 
तुमने वह हाल सुमसे कहा था । जब तुम मेरी खोज में निकले 
थे और इस मुसलमानिन औरत की केद से तुम्हें देवीसिंह ने 
छुडाया था, उस समय का हाल है।. 
ऋानन्द० | जी हा, यह वहीं लडकी हू । 
इन्द्र ० । सेंने तो सुना था कि उसका नाम सरला है। 
इन्द्रि० | जी हा चम्पा ने मेरा नाम सरत्ा रख दिया था। 
इन्द्रजीत० । वाह बाह | वर्षा के चाद इस बात का पता लगा । 
गोपाल० । जरा उस किस्से को में भी सुना चांहता हू । 
आनम्द्सिष्ट ने ठस समय का जिल्कुल दाल राजा गोपाल- 
सिंह से कह्ट सुनाया और इसके वाद इम्दिरा को फिर अपना 
हाल कहने के लिये कहा | 


चोथा बयान 


भूतनाथ और असली वल्लभद्रसिंह तिलिस्मी खडहर की नई 
इमारत वाले नम्वर दो के कमरे में उतारे गये। जीतसिंह की 
आज्ञानुसार पनन्‍्नालाल ने उनकी वडी खातिर की और हर तरह 
के आरास का वन्‍्दोवस्त उनकी इच्छानुसार कर दिया। पहर 
रात वीतने पर जब वे लोग हर तरह से निश्चिन्त हो गये तो 
' ज्ञीवर्सिह को छोड कर बाक्की सब ऐयार जो उस खंडहर में 
मौजूद थे भूतनाथ से गपशप करने के लिये उसके पास आ चैठे 
रे 


हक 
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शरीर इधर उधर की वातें होने लगी। पन्‍नालाल ने किशोरी 
कामिनी और फसल्ा की मौत का हाक्त भूतनाथ से वयान किया 
जिसे सुन कर यल्भद्रसिंह ने दर से ज्यादे अफसोस किया और 
भूतनाथ उठासी के साथ बडी देर तक सोच सागर में गोता 
खाता रद्दा । जव ज्ृगभग आधी रात के जा चुकी तो सब ऐयार 
विदा हो कर अपने अपने ठिकाने चक्ते गये और भृतनाथ तथा 
चल्ञभद्गरसिह् भी अपनी अपनी चारपाई पर जा बैठे | वलभद्र- 
सिध्ठ तो चहुत जल्द निद्रादेवी के आधीन हो गया मगर भूतनाथ . 
फी आखों से नींद का नाम निशान न था। फमरे में एक झसा- 
दान जल रहा था और भूतनाथ अन्दर वाले रसने कीसरफ 
ईनगाह किये हुए कैछ सोच रहा था ।- 

लिस कमरे में ये दोनों आराम कर रहे थे उसमें भीतर रमने 
छी तरफ तीन खिड़किया थीं, उन्हीं में से एक खिडकी की तरफ 
मुह किये हुए भूतनाथ लेटा हुआ था | उसकी निगाह रमने में 
से होती हुई ठीक उस दालान में पहुँच रही थी जिसमें बह 
तिजलिस्मी चबुतरा था जिस पर पत्थर का आदमी सोया हआ 
था । उस दालान सें एक कन्‍्दील जल रही थी जिसकी रोशनी म॑ 
वह चबूत्तरा तथा पत्थर वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था। 

भूतनाथ को उस दाल्ान और चबूतरे की तरफ देखते | 
घण्टा भर से ज्यादे वीत गया | यकायक उसने देखा कि उस चदू 
तरे का पत्थर जो भूतनाथ की तरफ पडता था पूरा का पूरा एक 
पल्‍्छे किवाड की तरह खुल कर जमीन के साथ लग गया और 
उसके अन्दर कसी तरह की रोशनी माल््म पडने क्ञगी जो धीरे 
शीरे ज्यादे होती जाती थी | 

चुत को यह बात मात्म थी कि यह चबूतरा किसी 
तिलिस्म से सम्बन्ध रखता हू ओर उस तिल्िस्म को राजा वचीरे 
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न्द्र्सिंह के दोनों लड़के तोड़े गे। अस्तु इस समय उस चबूतरे 
की ऐसी अवस्था देख कर भूतनाथ को बडा ही ताष्जुब हुआ 
और वह जआखें मल कर ठस तरफ देखने लगा । थोडी देर बाद 
चबूतरे के अन्दर से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई पडा 
सग्र यह निश्चय नही हो सकता था कि वह मर्द है या ओरत, 
क्योंकि दद एक स्याह लघादा सर से पैर तक ओबढ़े हुए था और 
उसके वदन फा कोई छिससा भी दिखाई नही देता था। उसके 
बाहर निकक्लने के साथ दी चबूतरे के अन्दर वाली रोशनी बन्द 
हो गई सगर वह पत्थर जो हट कर जमीन के साथ जल्ग गया 
था ज्यों का त्यों खुला ही रहा | वह आदमी वाहर निकत्न कर 
इधर उधर देखने क्षगा ओर थोड़ी देर तक कुछ छोचने के बाद 
बाहर रमसने में आ गंया । धीरे धीरे चल कर उसने एक दफे 
चारो तरफ का चक्कर लगाया | चक्कर लगाती समय वह्द आदमी 
कई दफे भूतनाथ की निगाहों की ओट में हुआ मगर भूत्तनाथ ने 
उसे उठ कर देखने का उद्योग इस लिये नहीं किया कि कद्दी उस 
« आदमी की निगाह मुझ पर न पड़ जाय । जिस कमरे सें भूत- 
नाथ सोया हुआ था वह्‌ एक मण्जिल्न ऊपर था और वहा से 
रसना तथा दात्ञान साफ साफ दिखाई दे रहा था । 
वह आदसी घुस फिर कर फिर उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास 
जा खड़ा हुआ ओर कुछ दम लेकर चबूतरे के अन्दर घुस गया । 
थोड़ी देर वाद वही आदमी फिर चबूतरे के बाहर निकला । 
अचकी दफे वह अकेत्ला न था बल्कि उसी ढद्नध का लवादा ओदे 
चार आठमी ओर भी उसके साथ थे अथोत्‌ पाँच आदसी चबू- 
तरे के बाहर निकले और पूरव तरफ वाले कोने में जाकर खी- 
ढ़ियों की राह ऊपर की सब्जिल पर चढ़ गये। ऊपर की मश्जिल 
प् सें चारो तरफ इमारत वनी हुई थी इस लिये भूतताथ को यह 
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न जान पड़ा कि वे ल्ञोग किधर गये या किस कोठड़ी में घुसे, 
मगर इस वात का शक जरूर हो गया कि कही वे लोग कोठडी 
ही कोठडी घमते हुए हमारे कमरे में न आ जाय । अस्तु उसने 
एक मदह्दीन चादर मु ह पर ओढ़ ली ओर इस ढद्ध से लेट गया 
कि दरवाजे की तरफ तथा तिलिस्मी चबूत्तरे की तरफ जिधर 
चाद्दे विना सर हिलाये देख सके | आधे घन्टे के वाद भूननाथ 
के कमरे का दवोजा खुला ओर उन्ही पाचो में से एक आदमी 
ने कमरे के अन्दर फमाक कर देखा तथा जब इसे माल्ठम हो गया 
कि दोनों आदमी वेग्बबर सो रहे हैं तो धीरे से कमरे के अन्दर 
चला आया ओर उसके वाद बाकी के चारो आदमी कमरे के अद र 
चछे आये | वे पाचों आदी (या जो हो) एफ ही रग का लवाटा 
या बुको ओढ़े हुए थे, केवल आख की जगह जाली बनी हुई थी 
जिसमें देखने से किसी तरह की अए्डस न पडे। उन पाचों ने 
बडे गौर से वल्षभद्गसिद्द की सूरत देखी और एक ने कागज का 
एक लिफाफा उसके सिहोने की तरफ रख दिया, फिर भूतनाथ के 
पास आया ओर उसके सिहोने पर भी एक लिफाफा रख कर 
अपने साथियों के पास चल्ला गया । ऊई क्षण और ठहर कर वे 
पाचों आदसी कमरे के बाहर निकल गये और दर्वाजे जो उसी 
तरह घुमा दिया जैसा पहिले था | उसी समय मृतनाथ भी उन 
पाचों से किसी को पकड होने की नीयत से चारपाई पर से उठ 
खडा हुआ और कमरे के वाहर निकल्ला मगर कोई टिखाई न 
पढ़ा । उसी जगह नीचे उत्तर जाने के लिये सीढ़िया थी, भूतनाथ 
ने समझा कि वे लोग इन्हीं सीढ़ियो की राह नीचे उतर गये होगे, 
छस्तु चह भी शीघ्रता के साथ नीचे उत्तर गया और घमता हुआ 
बीच वाले रमने में पहुँचा मगर उन पाचों में से कोई भी दिखाई 
न दिया | उग सम» भूतनाथ ने सोचा कि आखिर चे लोग घ्म 
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फिर कर उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुँचेंगे इस लिये पह्चिले 
ही से वह्य चल कर छिप रहना चाहिये । 

भूतनाथ अपने को छिपाता हुआ उस तिलिस्मी चबूतरे के 
पास जा पहुँचा और पीछे की तरफ जा कर उसकी झड़ से 
छिप कर बवेठ गया । 

भूतनाथ को उसकी आड़ में छिप फर बैठे हुए आधे घण्टे 
से ज्यादे बीत गया मगर किसी की सूरत दिखाई न पढ़ी, तब बहू 
उठ रर चबूतरे के सासने की तरफ आया जिधर का मुह खुला 
हुआ था । वह पत्थर का तख्ता जो हट कर जसीन के साथ ल्ग 
गया था अभी तक खुला हुआ था। भूतताथ ने उसके अन्दर 
की तरफ झाक कर देखा मगर अन्धकार के सबब कुछ दिखाई 
न पड़ा हां उसके अन्दर से कुछ तारीक आवाज आ रही थी 
जिसे समझना कठिन था। भूतनाथ पीछे की तरफ हट गया 
ओर सोचने लगा कि अब क्‍या करना चाहिये। इतने ही में 
अन्दर की तरफ से कुछ खटखटाहट की आवाज आई और बह 
पत्थर का तख्ता हिलने लगा जो घचबूतरे से पल्‍्ले की तश्ह्‌ 

अलग हो गया था। भूतताथ उसके पास से हट गया और वह 
पत्थर का पल्ला चवबृतरे के साथ घीरे से लग कर ज्यों कात्यों 
न्‍्द हो गण | उस समण भूतनाथ यह कहता हुआ वहा से 

रवाना हुआ, “माल्म होता हू वे लोग किसी दूसरी राह से 
इसके अन्दर पहुंच गये । 

भूतनाथ घूसता हुआ फिर अपने कमरे में चला आया ओर 
अपनी चारपाई पर से उस ल्रिफाफे को उठा लिया जो उन 
लोगों सें से एक ने उसके सिद्दोने रख दिया था। शमादान के 


पास जाकर लि फाफा खोला ओऔर उसके अन्दर से खत निकाल 
कर पहने कया ।| उन्‍्सता फ्िसा सूट का _स 
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“कल्न वारद्द बजे रात को इसी कमरे में मेरा इन्तजार करो, 
और जागते रहो |” 

भूतनाथ ने दो तीन दफे उस लेख को पढ़ा और फिर लिफाफे 
में रख कर कमर में खास लिया, इसके वाद बत्नभद्ग्सिह की 
चारपा३ के पास गया और चाहा कि उसके सिरहाने जो पत्र 
रक्‍खा गया हैं उसे उठा कर पढ़े मगर उसी समय वल्लभद्गसिह की 
आख खुल गई और अपनी चारपाई पर किसी को भ्कुक्े हुए देस 
बह उठ बेठा, भुतनाथ पर निगाह पडी ओर ताउ्जुब में झा. 
कर पूछा, “यह क्या मामला है * 
.. भूतनाथ० । इस समय एक ताज्जुब की बात देखने में आई 
| कि 

चत्नभद्ग ० । वद्द क्या ९ 
भूत० । तुम जरा सावधान हो जाओ ओर मुझे अपने पास 

बैठने दो तो कहू । 

बलभद्ग ० ।( भूतनाथ के लिये अपनी चारपाई पर जगह 
कर के ) आओ बैठ जाओ और कट्दो कि क्या मामला है ९ 

भूतनाथ वलभद्रसिंह की चारपाई पर बेठ गया और उसने 
जो कुछ देखा था पूरा पूग बयान क्रिया तथा अन्त में कहा कि 
पढ़ने के लिये में तुन्द्दारे सिहोने से चीठी उठाने लगा था कि 
तुम्हारी आख खुल गई, अच तुम ख़ुद उस चीटी को पढ़ो तो 
माल्म हो कि क्या लिखा हुआ है ।” 

बलभद्रसिंह लिफाफा उठा कर शसादान के पास चल्ना गया 
ओर अपने हाथ से ज्रिफाफा खोला | उसके अन्दर एक अंगूठी 
थी जिस पर निगाह पड़ते ही वह चिल्ला उठा और विता कुछ 
कह्दे अपनी चारपाई पर आकर बैठ गया । 
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कुमार की आज्ञानुसार इन्दिरा ने पुनः अपना हाज़ कहना 
शुरू किया $--- 

इन्दि० । चम्पा ने मुझे दिलासा देकर बहुत समझाया और 
मेरी मठढ करने का वादा किया ओर यह्‌ भो कहां कफ्रि आज 
से तू अपना नाम बदल्न दे । में तुझे अपने घर छे चल्नती हू मगर 
इस वात का खूब ध्यान रखियो कि यदि कोई तुमसे तेरा नाम 
पूछे तो “सरल” बतताइयो और यह सव हाल जो तूने मुकसे 
कहा है अब और किसी से बयान न कीजियो । मेंने चम्पा की 
बात कबूल कर ली और वह्द मुझे अपने साथ चुनारगढ़ ले गई। 
वहां पहुँचने पर जब मुझे चम्पा की इज्जन ओर उसके मतबे 
का दाल मारम हुआ तो में अपने दिल्ल में चहुत खुश हुई और 
विश्वास द्वो गया कि यहां रहने में मुझे किसी तरह का डर नही 
है और चम्पा की मेहरवानी से में अपने दुश्मनों से बदला भा 
ले उकू गी। 

चम्पा ने मुझे दिफाजत और आरास से अपने यहा रक्‍्खा 
ओर सेरा सच्चा दाल अपनी प्यारी सखी चपत्ना के सिवाय 
ओर किसी से भी न कहा। निःसन्देह चम्पा ने मुझे अपनी 
लड़की के समान रक्खा और ऐयारी की विद्या भी दिल ल्षगा 
कर सिखाने लगी, मगर अफसोस | किस्मत ने मुझे बहुत दिनों 
तक उसके पास न रहने दिया और थोडे हो जमाने के वाद 
( इन्द्रजीतसिंह की तरफ इशारा कर के ) आपको गया वी रानी 
साधवी ने धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया । चम्पा ओर बपल्ा 
आपकी खोज में निकलीं और मुझे भी उनके साथ ज्ञाना पड़ा | 
उसी जमाने में मेरा और घचम्पा का साथ छूटा । 
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अननन्‍्द० । तुम्हे यह केसे माल्म छुआ कि भेया को माववा 
ने गिरफ्तार कराया था ? ं 

इन्ठिरा० । साधवी के दो आदमियों को चम्पा ओर चपला 
ने अपने का पा कर लिया था | पहिले छिप कर उन दोनो की 
बाते सुनी थी जिससे विश्वास हो गया था कि ये दोनो माथवी 
के नोकर हैं और कु अर साहब को गिरफ्तार कर लेने में ये दोनो » 
भी शरीक थे, सगर यह समम में न आया कि जिस माववी 
के ये लोग नोकर हैं वह माववी कान है और कु अर साहब को 
(न जा कर उसने कहा रक्‍्खा हू । ज्ञाचार चम्पा ने धोखा दे कर 
डन दोनों को अपने काबू में कर लिया और कुअर साहव का 
हाल उनसे पूछा । मैंने उन दोनो आदमियों के ऐसा जिद्दी कोई 
भी न देखा होगा, आपने स्वयम्‌ देखा था कि चम्पा ने उस खोह 
में उसे कितना दु.ख दे कर सारा मगर उस कम्वबख्त ने ठीक 
डीक पता नही दिया । उस्च समय वहा चम्पा फा एक नोकर भी 
हवशी के रूप से काम कर रहा था, आपको याद होगा । 

आनन्द्‌० | वह माधवी ही का आदमी था ? 

इन्दिरा० | जी हा ओर उसकी बातों का आपने दूसरा ही 
मतलब लगा लिया था । 

आनन्‍्द० । ठीक है, फिर दूसरे आदमी की क्या दशा हुई, 
क्योंकि चम्पा ने तो दो आदमियो को पकडा था ? 

इन्द्रा० | दूसरा आदमी भी चम्पा के हाथ से उसी रोज 
उसके थोड़ों देर पहिले मारा गया था । 

आननन्‍्द० | हा ठीक॑ हैं, उसके थोड़ी ढेर पहिले चम्पा ने एक 
ओर आदमी को मारा था, वहीं होगा जिसके मुह से निकले 
हुए हे फूटे शब्दों ने हर्म धोखे में डाल दिया था, अच्छा उसके 
वाद क्या हुआ ? ठुम्दारा साथ कैसे छूटा ? 
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यही खयाल पेदा हुआ द्ोगा भअस्तु अब आप क्षण भर भी 
विज्ञम्ब न कीजिये । 

कुमार० । वेशक ऐसी ही बात है, आप भी यहा से शीत्र 
चले जाइये, मगर इन्दिरा का क्‍या होगा ? 

गोपाल्० | इन्दिरा को इस समय में अपने साथ जे जाता 
हू फिर जो कुछ द्वोगा देखा जायगा | | 

कुमार० । अफसोस कि इन्दिरा का कुल द्वात्न हम सुन न 
सके, खेर लाचारी है । 

गोपात्न० । अस्तु कोई चिन्ता नही, आप तिलिस्म का काम 
तमाम करफ्"े इसकी मा को छुड़ाइये फिर सब हाल सुन 
ल्लीजियेगा | हा मेंने आपसे वादा किया था कवि अपनी तिक्ति- 
स्मी किताव आपको पढने के लिये दूगा मगर वह किताव 
गायब दो गई थी इसलिये देन सका, अब ( किताब दिखा 
कर ) इन्दिरा के हाथ से यद्द किताब मुमे मिक्न गई हैं और 
पढ़ने के लिये में आपको दे भी सकता हू, यदि आप इसे अपने 
साथ छे जाना चाहे तो ले जाये । 

इन्द्रजीत2। समय की ज्ञाचारी इस समय हमलोगों को 
आपसे जुदा करती हे ओर यद्द निश्चय नही ही सकता कि पुनः 
कद आपसे मुलाकात होगी और यद्द फ्रिताव हमलोग छे जाय॑ंगे 
तो कब वापस आने की नोचत आयेगी। तिल्िस्मी किताब जो 
मेरे पास है उसके पढ़ने ओर वाजे की आवाज के सुनने से मुझे 
विश्वास होता हूँ क्रे आपकी किताब पढ़े बिना भी हमलोग 
तिलिस्म तोड सकेंगे | यदि मेरा यह खयाल ठी 5 है तो आपके 
पास से यद्‌ क्िताइ के जाकर आपका बहुत बड़ दर्ज करता 
समयानुकूल न दीगा । 5 

गोपाल०। इस फिताव के विना आपका कोई काम दज 
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नहीं हो सकता और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस किताब 
के बिना में वे हाथ पेर का हो जाऊंगा | 

इन्द्रजीत० | तो इस किताव को आप अपने पास रहने 
दीजिये फिर जब मुज्ञाकात होगी तो देखा जायगा, अब दहमल्नोग 
विदा होते हैं । 

गोपाज्ू०। खैर जाइये, हम आप दोनों भाइयो को दया- 
निधि इश्वर के सुपुर्द करते हें | 

इसके बाद राजा गोपालसिंह ने कुछ बातें दोनों कुमारों को 
जल्दी जल्दी समभममा कर बिदा किया और आप भी इन्दिरा को 
साथ ले महल की तरफ रवाना हुए | 


छठवां बयान 


जिस राह से कुअर इन्द्रजीत्लिंह और आनन्दर्सिह को 
राजा गोपालसिंह इस वाग में ज्ञाये थे उसी राह से जाकर ये 
दोनों भाई डस कमरे में पहुँचे जो वाजे वाले कमरे में जाने के 
पहिले पड़ता था ओर जिसमे महरावदार चार खम्भों के सहारे 
एक बनावटी आदमी फासी लटक रहा था। इस कमरे का 
खुलासा दाल एक दफे लिखा जा चुका हूं इसलिये यहा पुत्र 
लिखने वी कोइ आवश्यकता नहीं जान पड़ती । पाठकों को 
यह्‌ भी याद होगा कि इन्दिरा का किस्सा सुनने के पहिले ही 
कुआअर इन्द्रजीतसिह्द ओर जआानन्दर्सिह्‌ उस तिलिस्मी वाजे की 
आवाज ताली दे दे कर अच्छी तरह सुन समम चुके हैं । यदि 
याद न हो तो तिल्ििस्म सम्वन्धी पिछला किस्सा पुनः पढ़ जाना 
चाहिये क्‍योंकि अब ये दोनों भाई तिलिस्म तोड़ने में हाथ 
क्षगाते हैं । 


भ्क 


कमरे में पहुचने फे बाद दोनों भाइयो ने देखा कि फासी 
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ज्ञटकते हुए आदमी के नीचे जो मूरत (इन्दिरा के ढन्न की) 
खड़ी थी वह इस खमय तेजी के साथ नाच रही हैं। छु अर 
इन्द्रजीत्तसिह ने तिलिस्मी खस्र का एक वार करके उस मूुरत 
को दो डुकड़े कर दिया अथोत्‌ कमर से ऊपर वाला हिस्सा 
फाट कर गिरा दिया। उसी समय उस मूरत का नाचना बन्द 
हो गया और वह भयानक आवाज भी जो बडी देर से तमाम 
बाग में और इस ऊमरे में भी गूज रही थी एकदम बन्द हो गई । 
इसके बाद दोनो भाइयों ने उस बची हुईं आधी मूरत को भी 

 र२:|+रफ जमीन से उखसाड डाला। उस समय सालू्म हुआ 
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फ़ि उसऊे दाहिने पेर के तढाये में लोहे की एफ जजीर जडी है 
जिसके सीचन स दाहिनी तरप्ठ बाजी दीवार में एफ नया 
दबाया निकल जाया । 

निश्चिस्त्ती खजर ही रोझानी के संदारे दोनों थाई उसे नये 
दवीत 5 अन्दर बी गये और थोड़ी दर जाने के ताढ एक 
आर खुज। हुझ्मा दवाजा लाव कर छोटी सी फोठड़ी में पन्‍चे 
टिलिक ऊार चढ जाने क लिये दरा बारठ सीढिया तनी हुई थीं। 
रे [| भर सआा।ट था चबंढू कर ऊवर फ भर से पहच जपाआका 
ज़सआई वचाम टाब आर चोड़ाड चालीस टाय से फ््म न होगी | 
पह ओम हादे। हां था ए४ छोटा सा वनाबदी बगीचा मन 
मीठे बजा था । बयषि उसमे पूल यूदी के जितने पेज क्गे हुए 
थ सब ययवाबठी थे नगर फिर भी जान पड़ता था हि फक़ो ही 
बुराबू ले बह हमरा अच्छी तट बसा हुआ है। उस करे ही 
ठव मे नादि सादे शीद्ध उहुत सं गे हयतरे व खिक्ष्म मे ये सो 
टाड़ उटुचत बाजी राशती ऊ ठारणु हनरे में धर उताला दो रदा 
का । ते शीत चाढ 4 [वाट ने थे याीज्क गान गुम्ता की व 
नने दुए की 


नर 


सोलहवा हिस्सा ४७ 





इस छोटे से बनावदी बगीचे में छोटी छोटी मगर बहुत 
' खबसूरत क्यारियां बनी हुई थीं और उन क्यारियो के चारो तरफ 
की जमीन पत्थर के छोटे छोटे रंग थिरंगी टुकड़ों से हुईं बनी थी । 
बीच में एक गोलासम्वर ( चबूतरा ) बना हुआ था और उसके 
ऊपर एक औरत खडी हुई मालठ्म पडती थी जिसके वाये हाथ 
में एक तत्नवार और दाहिने द्वाथ मे हाथ भर लम्पी एक ताली थी | 
कुमार इन्द्रजीतर्सिह ने तिलिस्मी खजर की रोशनी बन्द करके 
आनन्द सिद्द की तरफ देखा और ऊद्दा, “यह औरत निःसन्देह 
लोहे या पीतत्न की बनी हुई होगी और यह ताली भी वही 
होगी जिसकी हमलोगो को जरूरत हू मगर तित्निस्मी वाजे ने तो 
यह कहा था कि ताली स्सी चलती फिरती से प्राप्त करांगे, 
यह औरत कहीं चलती फिरती नही हे खड़ी है।! 
आनन्द ० । उसऊे पास तो चलिये देखे वह ताली केप्ती हैं । 
इन्द्रजीत० । चलो । 
दोनो भाई रस गोलाम्वर को तरफ वढ़े मगर उसके पास न 
जा सके | तीन चार हाथ इधर ही थे कि एक प्रकार की आवाज़ 
के साथ वद्दा की जमीन हिल्ली ओर गोलाम्वर ( जिस पर पुतली 
थी ) तेजी से चक्कर खान लगा और उसी के साथ वह नकली 
ओरत ( पुतल्ली ) भी घ॒मने लगी जिसके हाथ में तलवार ओर 
ताल्ली थी। घुमने के समय उसका ताली वाला हाथ ऊ चा हो गया 
ओर तलवार हाथ आगे की तरफ वढ़ गया ज्ञो अपने चक्कर 
» की तेज्ञी में चक्र का काम कर रहा था । है 
आानन्द० | कहिये भाईजी ! अब यह औरत या पुतली 
चलती फिरती द्वो गई यथा नही १ 
इन्द्रजीत० । हा हो तो गई । 
आतन्तन्‍द० |_अब जिस तरह हा सके इसके हाथ से ताली छे 
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ज्ञेनी चाहिये, गोज्ाम्बर पर जाने वाला तो तुरत दो डुकडे हो 
जायगा। 
इन्द्रजीत० । ( पीछे हटते हुए ) देखें दृट जाने पर इसका 
घमना बद होता है या नहीं । 
आनन्द० । ( पीछे हट कर ) देखिये गोल्ाम्बर का घुमना 
बन्द हो गया ! चस यही कात्ा पत्थर चार द्ाथ के लगभग चीडा 
ज्ञो इस गोल्ञाम्वर के चारो तरफ लगा है असल करामात है, इस 
पर पेर रखने ही से गोलाम्बर घमने लगता हैं । ( काले पत्थर के 
ऊपर जा कर ) देसिये घमने ढाग गया ( दृट कर ) वह बन्द हो 
गया, 'अन्छा अय समझ गया, इस पुतल्नी के हाथ से ताली ओर 
ततयार छे क्षता फाई तड़ी थात नहीं ह । 
इतना 6३ हर 'आनन्दसिद ने एक छल्नाग मारी ओर काछे 
पत्थ 6 पर पेर ए्ल्ले विता द्वी कूद कर गोल्ाम्बर के ऊपर चछे 
गद | भी जाम्बर ज्यों का ससो अपने ठिफाने जमा रहा और आ- 
नन्‍्दासिद पुतती के दाब से ताली तथा तवावार छेफर जिस तरह 
गयर थे उसो तरद कूद झर अपने भाई ४ पास चढ्ढे आये 
जार वीड-+' कॉदिये क्या मेज में ताज़ी छे आये !! 
इन्द्रवात> । चेशह ! ( ताली ढीब में कर ) आय ढर्ग हो 
वाचा अना -३ हूं ( गौर से देग्य फर ) इस पर ऊछ अक्षर भी 
'े माटम पड़ते दू मगर लिया तेच राइती & इसका पढ़ा जाना 
पब्लद। 
खनन | तिक्स्सया ख|आ6ह का रादग्मना करता | आप 
प्रद्ये। 5 
<र्दजावासद ने तिलरता ता हो गद्नी में उसे पढ़ा और 
सो मनन्‍्दीसि्द द्वा ननकछावा | टसझ वाद दीनो भाई ऊद धर उस 
+ «तज्वर 47 चढ़ गय [ता कर दांव में लाजा दि हुए बढ़ 
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|तल्ली थी | ढू ढने और गौर से देखने पर दोनों भाइयों का 
पालूम हुआ कि उस पुनल्ली के दाहिने पर में एक छेद ऐसा हे 
जिसमें वह तलवार जो पुतल्नी के हाथ में से छे ली गई थी 
चखूबी घुस जाय । भाई की आज्ञानुसार आनन्दर्सिह्द ने वही 
पुतल्ली वाली तत्नवार उस छेद में डाल दी, यहा तक कि पूरी 
तलवार छुंद के अन्दर चली गई केवल उसका कउठजा बाहर रह 
गया | उस समय दोनो साइयो ने सजबूता साथ उस पुतल्ी 
को पकड जल्िया। थोड़ी द्वी देर बाद गोल्ाम्बर के नीचे से एक 
आवाज़ आई और पहिले की तरह वह गोलाम्वर पुतत्ली सहित 
घूमने लगा । पहिले धीरे धीरे क्रमशः तेजी के साथ गोलाम्बर 
घूमने जगा । उस समय दोनो भाइयो के हाथ डस पुतल्नी के 
साथ ऐसे चिपक गये कि माकछ्म होता था छुडाने से कभी छूटेगे 
नही। 
गोलाम्बर घमता हुआ जमीन के अन्दर घसने लगा और 
सर से चक्कर आने के कारण दोनो भाई वेहोश हो गये। जब 
वे होश में आये तो आखें खोज्न कर चारों तरफ देखने लगे मगर 
अन्धफार के सिवाय ओर कुछ भी दिखाई न दिया । उस समय 
इन्द्रजीत्सिंह ने अपने तिलिस्मी खजर के जरिये से रोशनी की 
ओर इचर उधर देखने लगे | अपने छोटे भाई को पास में बठे 
पाया और उस पुतली को टुकड़े टुकड़े सई हुई देखा जिसके दुछ 
टुकड़े गोलाम्वबर के ऊपर ही थे और कुछ जमीन पर छितरे 
हुए थे । 
इस ससय भी दोनों भाइयों ने अपने को उसी गोल्ञाम्वर पर 
पाया, समझे कि यह गोलाम्वर ही घसवता हुआ इस नीचे वाली 
जमीन के साथ आ जगा हैं सगर ज़व छत फी तरफ निगाह की तो 
किसी तरह का निश्ञान या छेद्‌ न देख कर छत्त को वरावर ओर 
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जक्षेनी चाहिये, गोलाम्बर पर जाने वाला तो तुरत दो ठुजड़े हो 
जायगा | 
इन्द्रजीत० । ( पीछे हटते हुए ) देखें दृट जाने पर इसरा 
घमना वद होता है या नहीं | 
आननन्‍्द० । ( पीछे हट कर ) देखिये गोल्ाम्बर का घृमना 
बन्द हो गया ! वस यहीं काला पत्थर चार द्वाथ के लगभग चौडा 
जो इस गोल्ाम्बर के चारो तरफ लगा है असल करामात है, इस 
पर पैर रखने ही से गोलाम्वर घमने लगता है । ( काले पत्थर के 
ऊपर जा कर ) देखिये घमने ज्ञग गया ( हट कर ) वह बन्द हो 
गया, अच्छा अब सममभ गया, इस पुतली के हाथ से ताल्ली और 
तलवार छे लेना कोई बड़ी बात नहीं हू । 
इतना कद्द कर 'आनन्दर्सिद ने एक छल्नाग मारी और काले 
पत्थर पर पेर रक्खे बिना ही कूद कर गोलाम्बर के ऊपर चछे 
गये | गोज्ञाम्वर ज्यों का त्यो अपने ठिकाने जमा रहा और आ- 
नन्‍्दसिंह पुतल्ली के द्वाथ से ताल्ली तथा तत्नवार छेकर जिस तरह 
वहा गये थे उसी तरह कूद कर अपने भाई के पास चलते आये 
ओर बोले--“कहिये कया मजे में ताज्नी ले आये |”? 
इन्द्रजीत० । वेशक ! ( ताली द्वाथ में लेकर ) अज्नब ढगं की 
ताल्नी बनी हुई हैँ ( गोर से देख कर ) इस पर कुछ अक्षर भी 
खुदे माल्ठम पड़ते हैं मगर बिना तेज रोशनी के इनका पढ़ा जाना 
मुश्किल हैं । 
- आनन्द० | तिक्िस्मी खब्जर की रोशनी करता ह आप 
पढ़िये | 
इन्द्रजीतर्सिंद ने तिल्िस्मी खजर की रोशनी में उसे पढा और 
आनन्द्सिह का समझाया । इसके बाद दोनो भाई कूद कर उस 
गोलाम्बर पर चले गये जिस पर हाथ में ताली लिय हुए वह 
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सतल्नी थी । ढू ढने और गौर से देखने पर दोनों भाइयों को 
गाह्लूम हुआ कि उस पुतल्ली के दाहिने पेर में एक छेद ऐसा हे 
जिसमें वह तलवार जो पुतत्नी के हाथ में से छेली गईं थी 
वचखूबी घुस जाय | भाई की आज्ञानुसार आनन्दर्सिह्द ने वही 
पुतत्ञी वाली तत्नवार उस छेद से डाज्न ठी, यहा तक कि पूरी 
तलवार छुद के अन्दर चली गई केवल उसका कब्जा बाहर रह 
गदा । इस समय दोनो भाइयो ने सजबूता के साथ उस पुनत्नी 
को पकड़ लिया । थोडी ही देर वाद गोल्ञाम्बर के नीचे से एक 
आवाज आई ओर पहिले की तरह वह गोल्ाम्वर पुतत्ली सध्ति 
घमने लगा । पहिले धीरे धीरे क्रमश तेज्ञी के साथ गोल्नाम्बर 
घमने लगा । उस समय दोनों भाइयो के दाथ उस पुतल्ी के 
साथ ऐसे चिपक गये कि मालूम होता था छुडाने से कभी छूटेंगे 
जहा । 
गोलाम्बर घमता हुआ जमीन के अन्दर घसने ज्ञगा और 
सरम चक्कर आने के कारण दोनो भाई वेद्दोश हो गये। जब 
वे होश मे आये तो आखें खोल्न कर चारों तरफ देखने लगे मगर 
अन्धकार फे सिवाय और कुछ भी दिखाई न दिया । उस समय 
इन्द्रजीतर्सिह मे अपने तिलिस्मी खजर के जरिये से रोशनी की 
ओर इधर उधर देखने लगे | अपने छोटे भाई को पास में बठे 
णया और इस पुतत्ली को टुकडे टुकड़े भई हुई देखा जिसके बुछ 
टुकड़े गोलाम्बर के ऊपर हद्वी थे और कुछ जमीन पर ठछितरे 
हुए थे । 
इस ससय भी दोनों भाइयो ने अपने को उसी गोल्ञाम्वर पर 
पाया, समझे कि यह गोल्ाम्वर ही घसता हुआ इस नीचे वाली 
सीन के साथ आ जगा हैं मगर जब छुत की तरफ निगाह की तो 
किसी तरह का निशान या छेद न देख कर छत को वरावर आर 
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निकल कर फेा हुए लोहे के तार और लोहे की जं 
तरह बिल्कुल फोठडी को घेरे हुए थी | वहुत सी जंजीरे एसी थीं 
जो छत में, बहुत मी दीवारों मे, और बहुत सी जमीन के अन्दर 
घुसी हुई थी । इन्द्रजीतर्सिद्द के सामने की तरफ एक छोटा सा 
दर्वाजा था जिसके अन्दर दोनों कुमारों फो जाना पडेगा अस्तु 
दानों कुमार गोल्ाम्तर के नीचे उतरे और तारो तथा जजीरों से 
बचते हुए उस दढवोजे के अन्दर गये । यह रास्ता सुरंग की तरह 
था जिसकी छत जमीन ओर दोनो तरफ ऊी दीवारे मजबूत 
पत्थर की वनी हुई थी । दोनों कुमार थोडी दूर तक उसमे वरा- 
बर चले गये और इसके वाद ऐसी जगह पहुँचे जहा ऊपर फो 
तरफ निगाह करने से आसमान दिखाई देता था| गौर करने से 
दोनों कुमारो को मालूम हुआ कि यह स्थान वास्तव में कु ए की 
तरह हे । इसकी जमीन ( किसी कारण से ) बहुत द्वी नरम ओर 
गुदगुदी थी । बीच में एक पतला लोहे का खंभा था खभे के नीचे 
जजंर के सहारे एक खटोली वंधी हुई थी जिसे पर दो तीन 
आरसमी बैठ सकते थे। खटोज्ञी से अढ़ाई तीन हाथ ऊ चे ( खभे 
में ) एफ चर्खी लगी हुई थी और चर्ली के साथ एक ताम्रपन्न 
बा हुआ था। इन्द्रजीतसिह ने ताम्रपत्र को पढ़ा, वारीक हरफो 
में यह लिखा हुआ था -- 

“यहा से बाहर निकल जाने वाले को खटोत्ली के ऊपर वेठ 
कर यह चर्खी सीधी तरफ घमाना चाहिये। चर्खी सीघी तरफ 
घुमाने से यह खंभा खटोली को लिये हुए ऊपर की तरफ जायगा 
ओर इल्वटी तरफ घुमाने से नीचे उतरेगा । पीछे हटने वाले 
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। वह रास्ता खुला हुआ नहीं मिलेगा जिधर से वह 
होगा ।” 

» पत्र पढ कर इन्द्रजीत्सिंह ने आनन्द्सिह से कहा, “यहां से 
बाहर निकल चलने के लिये यह अच्छी त्कीब है, अब दम लोगों 
को भी इसी तरह वाहर हो जाना चाहिये, तुम भी इसे पढ़ लो ।” 

आनन्द० । ( पत्र पढ़ कर ) आइये इस खटोली में बैठ 
जाइये । 

ढोनों कुमार उस खटोली में बेठ गये ओर इन्द्रजीतर्सिह 
चर्खी घमाने लगे । जैसे जैसे चर्खी घुमाते थे तैसे तैसे वह खंभा 
खटोली को लिये हुए ऊपर की तरफ उठता जाता था | जब वह 
खस्भा कू ए के बाहर निकल गया तब अपने चारो तरफः की 
जमीन शोर इमारतों को देख कर दोनों कुमार चौंके और इन्द्र- 
जीतसिह की तरफ देख कर आनन्दर्सिद्द ने कहा ;--, 

आनन्द" । यह तो वही तिलिस्मी वाग का चौथा दजो है 
जिसमें हम लोग कई दिन तक रह चुके हें । 

इन्‍्द्रजीत० । वेशक बद्दी है, सगर यह खम्भा हमस लोगों को 
( हाथ का इशारा करके ) उस तिलिस्मी इमारत में पहुँचावेगा । 

पाठक | हम सन्तति के नवे हिस्से के पहिले वयान में इस 
वाग के चौथे हिस्से का हाल जो कुछ लिख चुके हैं शायद 
आपको याद द्वोगा, यदि भूल गये हों तो इसे पुन' पढ़ जाइये। 
उस बयान में यह भी लिखा जा चुका है कि इस बाग के पूरब 
तरफ वाले मकान के चारों तरफ पीतल की दीवार थी इसलिये 
डस मकान का केवल ऊपर वाला हिरिसा दिखाई देता था और 
कुछ मातम नहीं होता था कि उसफे अन्दर क्या है, हा छुत के ऊपर 
लोद का एक पतला खम्भा भदरावदार था जिसका दूसरा सिरा 
डसके पास वाले कूए के अन्दर गया हुआ धा | उस मकान के 
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चारो तरफ जो पीतल्ञ की दीवार थी उसमे एक वन्द्र दर्वाज्ञा भो 
ढिग्ाई देता था और उसके दोनो तरफ पीतल ही के दो आदमी 
द्वाथ में नगी तलवार लिये खडे थे, इत्यादि । के 

यह उसी मकान के साथ वाला कुआ था जिसम से इन्द्र- 
जीतसिंह ओर आनन्दसिद्द निकले थे। वीरे वीरे ऊ चे होफर दोनों 
भाई उस मकान की छत पर जा पहुँचे जिसके चारो तरफ पीतल 
की दीवार थी | खटोली को मकान की छत तक पहुंचा कर वह 
खम्भा अड़ गया और दोनो छुमारों को उस पर से उतर जाना 
पडा | पहिछे जब दोनो छुमार इस बाग के ( चौथे दरजे के ) 
अन्दर आये थे तव इस मकान के अन्दर का हाल ऊुछ जान 
नहीं सकते थे भगर अब तो इत्तफाक ने खुद इन दोनो को इस 
मकान में पहुँचा दिया इस लिये बडे उत्साह स दोनों भाई इस 
मकान का तमाशा देखने के लिये तैयार हो गये । 

इस मक्तान की छत पर से एफ रास्ता नीचे उतर जाने के 
लिये था, उसी राह से दोनों भाई नीचे वाली सजिल में उतर कर 
एक छोटे से कमरे में पहुँचे जद्दा की छत जमीन और चारो तरफ 
की दीवारों में कल्ई जिये हुये डलदार शीशे बड़ी कारीगरी से जड़े 
हुए थे। अगर एक आदसी भी उस कमरे में जाकर खड़ा हो तो 
अपनी हजारों सूरते ## देख फर घवड़ा जाय | सिवाय इस 
बात के उस कमरे में और कुछ भी न था, न यह मसाल्यम दोता 
था कि यहा से किसी और जगद जाने के लिये कोई रास्ता है । 
उस कमरे की अवस्था देख कर इन्द्रजीवसिंह हसे और आनन्द- 
सिह की तरफ देख कर बोले -- 








# यदि दो बड़े बढ़े शीशे आमने सामने रख कर देखिये नो शीशे 
के अन्दर दो या चार द्वी नही बल्कि हजारों शीशे एक दुसरे के अन्दर 
दिखाई देगे। 


सोलद्दवा हिस्सा ५्पृ्‌ 





| न्ीत० । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस कमरे में इन शीशो 
गे शक़्त एऊ प्रकार की दिल्लगी हे, मगर आश्चय हे कि 
तिलिस्म बनाने वाले ने यद्द फजूल कारवाइ क्यो को हे 
शी्ों के लगाने से काइ फायदा या नतीजा मातम नहीं होता । 

आतननन्‍्द० | में यही सोच रहा हू मगर विश्वास नहीं होता 
कि तिल्िस्प बनाने वाले ने इसे व्येथ ही वनाया हो। कोड न 
कोई बात इसमें जरूर होगी | इसके सिवाय इस मकान 
में अभी तक कोई अनूठी बात टिखाई नही दी, अगर यहा छुछ है 
तो केवल यद्दी एक कमरा है, अस्तु इस कमरे को फजूल सममना 
इस इमारत भर को फजूल समभना हैं, मगर ऐसा नहीं हो 
सकता । देखिये इसी मकान से उस लोहे वाले खम्भे का सम्बन्ध 
हे जिसकी बदौलत हम लोग. (रुक कर ) सुनिये सुनिये 
यह आवाज केसी और कहद्दा से आ रही है ! 

वात करते फरते आनन्दर्सिद् रुक गये और ता्॒जुब भरी 
निगाहों से अपने भाई की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें दो आद- 
'मियो के ज़ोर से बातचीत करने की आवाज सुनाई देने लगी | 
तरह आवाज यद्द थी . 

एक० । तो दोनों कुमार उस कू'ए से निकल कर यहा आ 
जायगे ? 

दूसरा० । जरूर आ जाय॑ंगे। उस कू'ए में जो लोहे का खम्भा 
गया हुआ हे उसमें एक खटोली बंधी हुई हू, उसी खटोली पर 
चेठ कर एक कल घुमाते हुए दोनों आदमी यहा आ जाय॑ंगे। 

पह्िला० । तथ तो बड़ी मुश्किल होंगी। दस लोगों फझो यह 
जगह छोड़ देनी पड़ेगी ! 

दुसरा० । दम लोग इस जगह को क्‍यों छोडने लगे ? जिसफे 
अरोसे पर हम लोग यहा बेठे हँ क्या वह दोनों कुमारों से कम- 
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जोर है ? खैर उसे जाने दो पहिले तो हमी लोग उन्हे तग करने के. 
लिये बहुत हैं। ; 

पहिल्ञा० । इसमें तो कोई शक नही फ्रि हम ज्ञोग उनकी ताऊंत 
आर जव/मर्दी को हवा खिला सकते हैं मगर एक काम जरूर 
करना चाहिये । 

दूसरा? । वह क्‍या ? 

पहिला० । इस कमरे का वह दवाोजा खोल ठेना चादिये 
जिसमें भयानक अजगर रहता ह, जब दोनो उस दवोजे को 
खुला देख कर उसके अन्दर जायगे तो नि सन्देह वद्द अजगर 
उन दोनों को निगल जायगा | 

दूसरा० । और वाऊकी के दवोजे मजबूती के साथ वनन्‍्द ऊर 
देने चाहिये" जिसमें वे और किसी तरफ जा न सके। 

पहिला: | वेशक |! इसके अतिरिक्त एक काम ओर भीः 
जरूर करना चाहिये जिसमे वे दोनो उस दर्चाजे के अन्दर जरूर 
जाय अयथात्‌ उन दोनो लड़कियों को भी उस अजगर वाली 
कोठडी से हाथ पर बाघ कर पहुचा देना चाहिये जिन पर दोनो 
कुमार आशिक है । 

दूसरा० । यह तो तुमने चहुत अच्छी वात ऊही । जब वह 
अजगर उन लडकियों को निगलना चाहेगा तो वे जरूर चिल्ला- 
येगी, इस समय आवाज पहिचानने पर वे दोनों अपने को 
किसी तरह रोक न सकेंगे ओर उस दरवाजे के अन्दर जरूर 
चले जायगे और अजगर की खुराक बनेगे । 

पहिला०। यह भी अच्छी बात कही, अच्छा उन दोनो को 
पकड़ ज्ञाओ ओर द्वाथ पर बाध कर उस कोठडी मे डाल दो। 
अगर इस कारवाई से काम न चलेगा तो दूसरी कार्रवाई की 
जायगा मगर उन्द इस प्रकान के बाहर जाने न देगे । 
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इसके वाद वह बातचीत की आवाज बन्द हो गई ओर 
यक्रायक सामने वाले आईने में कुअर इन्द्रजीतर्सिह और आननन्‍्द- 
सिंह ने अपने प्यारे ऐयार भेरोसिंह और तारासिंह की सूरत 
देखी, सो भी इस ढद्ठ से कि दोनों ऐयार अकड़ते हुए एक तरफ 
से आए और दूसरी तरफ चले गये | इसके वाद दो औरतो को 
सूरत नज़र आई । पहिले तो पहिचानने में शक हुआ मगर 
तुरन्त ही मालूम हो गया कि वे दोनों कमलिनी ओर लाडिली 
हैं। उन दोनो की कमर में लोहे की जंजीर वधी हुई थी और 
उसे एक मजबूत आदमी अपने हाथ सें पकड़े हुए उन दोनों के 
पीछे पीछे जा रहा था। यह भी देखा कि कमज्षिनी और 
ज्ञाडिली चलते चलते रुकी ओर उसी समय पिछले आदमी ने 
उन दोनों को धक्का दिया जिससे वे झुक गई और सार हिला 
कर आगे बढ़ती हुई नजरों की ओट हो गई । 

भेरोसिंह और तारासिंह यहा केसे आ पहुँचे ? कमलिनी 
ओर लाडिली को कैदियों की तरह ले जाने वाला कौन था ? 
इस शीशे के अन्दर उन सभो की सूरते कैसे दिखाई पडीं ? और 
चारो तरफ से वद्‌ रहने पर भी यहा आवाज केसे आई ९ इन 
बातो को सोचते हुए वे दोनों बहुत ह्वी ठु खी हुए । 

आनन्द० । भेया, यह तो बडे आश्चय की वात माल्म 
पडती है ! यह लोग ( अगर वास्तव में कोई हों तो ) कहते हैं 
कि अजगर कुमारों को निगल जायगा | मगर हमलोग तो खुद 
अजगर के मुह में जाने के लिये तैयार हैं क्योंकि तिलिस्मी वाज़े 
की यही भाज्ञा है । अब कहिये तिलिस्मी बाजे की वात भूठी हैं 
या ये लोग बोखा देना चाहते हैं ९ 

इन्द्रजीत० । में भी इन्हीं बातो को सोच रहा हू । तिलिस्मी 
बजे की आवाज को भ्ूठा समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है 
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फ्वीकफ़ि उसी आवाज़ के भरोसे पर हमलोग तिलिम्म तोडने के 
लिये तैयार हुए है । मगर हा इस वात का पता लगाये बिना 
अजदहे के मुह में जाने की भी इच्छा नहीं हीती कि यह 
आवाज कैसी थी। इस आईने में जिन लोगों की सूरते दिखाई 
ढो हैं या जिन लोगों के बातचीत की आबाज सुना 
चास्तव स॑ कोड हैँ या बिल्कुल तिलिस्मा खल हा है ? कई 
हुए आईने में किसी ऐसे आदमी की सूरत क्योकर दिखाई 
सकती हू जो उसके सामने न हो ? 

आननन्‍्द० | यह एक नई बात है । अगर फ़िसी के सामने 
हम यद्द किस्सा बयान करे तो वह यही कहेगा फ्ि तुमको थोखा 
हुआ, जिन लोगों को तुमने आइने मे देखा था वे तुम्हारे पीछे 
की तरफ से निकल गये होगे ओर तुमने उस बात #ा ख्याल न 
छिया होगा, मगर नही, अगर वास्तव में एसा होता तो आईसे 
में भी हम उन्हें अपने पीछे की तरफ से निकल जाते हुए ठेखते । 
वास्तव में इसका सवयर कोई दूसरा ही है जा हमलोगो की सम 
में नही आता | 

इन्द्रजीत० । खेर अब क्या किया ज्ञाय ? इस मजिल से 
नीचे उत्तर जाने या किसी और तरफ जाने के लिये रास्ता भी तो 
दिखाई नही देता । ( उगली का इशागा करके ) सिफे वह 
निशान हैं जहा से आप ही आप एक दर्वाजञा पैदा हागा या हम 
लोग दवोजा पैदा कर सफ़ते हैं सग़र वह्‌ दरवाजा उसी अजदहे 
वाली कोठडी का हू जिसमे जाने के लिये हम लोग यहा आये हैं। 

आननन्‍्द० | ठीक है गगर क्या हम लोग तल्िस्मी सजर से 
इस शीशे को तोड या काट नही सऊते ? 

इन्द्रजीत०। जरूर काट सकते हैं मगर यह कार॑वाई अपने 
सन की होगी ! ! 
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आननन्‍्द० | तो क्या हज है, आज्ञा दीजिये तो में एक हाथ 
शीश्षे पर लगाऊ' ९ 

इन्द्रजीत० । इस शीशे को तोड़ कर देखो क्या नतीजा निक- 
लता हैँ | कद्दी कोइ बखेड़ा न पेदा हो |! 

“अब जो होनी हो सो हो !” इतता कह कर आनन्दसिंह 
तिलिस्मी खंजर लिये हुए आईने की तरफ बड्ढे । 3र्सी वक्त बाये तरफ. 
की शीशे वाली दीवार मे एक आवाज हो कर छोटा सा दवोजा 
उसी जगह निकल आया जहा कुमार न द्वाय का इशारा करफे * 
आनन्दसिंह को वताया था, मगर दोनो कुमारा ने उसके अन्दर 
जाने का ख्याल भी न किया ओर आनन्दसिट ने तिलिस्मी खंजर 
का एक भरपूर द्वाथ अपने सामने वाले शीशे पर हगारा जिसका 
नतीजा यह हुआ कि शीशे का एक बहुत बड़ा दुकड़ा भारी 
आवाज दे कर पीछे की तरफ हट गया और आनन्दसिदह्द इ 
तरह इसके अन्दर घुस गये जेसे क्रिसी हवा के खिंचाब या बव- 
न्डर ने उन्हें अपनी तरफ खीच लिया हा । इसके बाद वह शीशे 
का टुकड़ा ज्यों का त्यों वराबर मालूम हाने लगा 

हवा के खिंचाव का असर कुछ कुछ इन्द्र जीतसिंह पर भी पड़ा 
मगर यह दूर खड़े थे इसलिये खिच कर वहा तक न जा सके. 
मगर आनन्‍्दसिह्‌ उसके पास होने के कारण खिंच कर दवाजे 
के अन्दर चले गये 

आनन्दसिदह का यकायक इस तरह आफत में फस जाना 
बहुत ही बुरा हुआ । इस वात का जितना रज इन्द्रजीतर्मिह का 
हुआ सो वे ही जान सकते थे। उनकी आखो में आसू भर आया 
आर वे वेचेन हो कर बीरे से वोढे--“जव नक में थी इस शीशे 
के अन्दर न चला जाऊगा अपने भाई को न छुड् सकूया या 
इस चात का पता न गा सकूगा कि रस पर कागा मुसीबत 
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ध्याई ।” इतना कह तिलिस्मी खजर लिये हुए जश्ीडो करी तरफ बढ़े 
मगर दो कदम जाकर फिर रुक गये और सोचने लगे, “फहीः 
ऐसा न हं| कि जिस मुसीवत में आनन्दसिह पड गया हूं उसी 
मुसीवत मे में भी फंस जाऊ' | यदि ऐसा हुआ तो दम दोनो इसी 
तिलिस्म मे मर कर रह जायगे । यहा कोई ऐसा है भी नद्दी जो हम 
लोगो की सद्दायता करेगा । अगर ईश्वर की कृपा स तिलिस्म के 
इस दर्ज की हम अकेले तोड सके तो नि सन्देह आनरद को छुड्ठा 
- ज्ञेगे । कही ऐसा न हो कि जब तक हम तिक्षिस्मप तोड़े तब तक 
आनन्द की जान पर आ बने । वेशक इस आवाज ने हम लागों 
को धोखे में डाल्न दिया । हमें तिलिस्मी ब्राजे पर भरोसा करके 
चेखोफ अजददहे केमु हद में च्ते जाना चाहिये था।” इत्वादि तरह 
तरह की बातें सोच कर इन्द्रजीतसिंद रुक गये ओर आनन्दर्सिह्‌ 
की जुदाई मे आसू गिराते हुए उसी अजदहे वाली कोठरी में चल्ले 
गए जिसका दवोजा पहिले हा खुल चुका था । 
उस कोठरी में सिवाय अजदहे के और कुछ भी न था| 
अजददे की मोटाई दो गज घेरे से कम न होगी। उसका खुला 
हुआ मुह इस योग्य था कि उद्योग करने से आदमी उसके पेट 
में बखूबी घुस जाय। वह अजद॒हा एक सोने के चबूतरे के ऊपर 
कुण्डली मारे बैठा था । अपने डील डोल और खुले हुए सया- 
नक मु ह्‌ के कारण वह बहुत ही डरावना मालूम पढ़ता था| 
भूठा और बनावदी मालूम हो जाने पर भ्री उसके पास जाना 
या खड़े होना बडे जीव॒ट का काम था। 
इन्द्रजीतसिद्द वेखीफ उस अजवढहे के मु हू में घुस गये और 
कोशिश करके आठ या तो हाथ के लगभग नीचे उत्तर गए। 
इस बीच में उन्हे गर्मी और सास छेने की तंगी से बहुत तकलीफ 
हुई और इसके बाद उन्हें नीचे उतर जाने के फ़्तये बारह 
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सीढिया सिल्लीं। नीचे उतर जाने परः कई कद्म सुरग में चलना 
पढ़ा और इसके बाद वह उजाले में पहुँचे। 

अब जिस जगह इन्द्रजीतसिह पहुँचे वह एक छोटा सा तिम- 
जिला मकान सगममंर के पत्थरों से बना हुआ था और उसका 
ऊपरी हिस्सा बिल्कुज्ञ खुला था अथोत्‌ चोक में खडे होने से 
आसमान दिखाई देता था | नीचे वाले खण्ड में जहा इन्द्रजीत- 
सिह खड़े थे चारो तरफ चार दात्ञान थे और चारो दाल्लान अच्छे 


> अच्छे वेशकीमद्ती जवाहिरात, सोने के जड़ाऊ नुमाइशी वरतनों, 


तथा हवों से भरे हुए थे । कुमार उस वेह्िसाव दोलत तथा अन- 
मोल चीजों को देखते हुए वाई तरफ वाले दालान में पहुँचे और 
वहा की दीवार में एक छोटा सा दवोज़ा देखा । झाऋने से मालूम 
हुआ कि ऊपर के खण्ड में जाने के लिये सीढ़िया हैं | कु अर 
इन्द्रजीतसिह सीढ़ियों की राह ऊपर चढ़ गये | उस खण्ड में भी 
चारों तर॒ुफ चार दालान थे । पूरव तरफ वाले दालान में कल 
पुरजे लगे हुए थे, उत्तर तरफ वाले दालान में एक चवूत्रे के 
ऊपर लोहे का सन्दूक ठीक उसी ढग का था जेसा कि तिक्लिस्मी 
वाज़ा कुमार देख चुके थे। दक्खिन तरफ वाले दालातन में कई पुत- 
लिया खड़ी थीं जिनके परो में गड़ाड़ीदार पहिये की तरह बना 
हुआ था, जमीन में लोहे की नालिया जडी हुई थीं ओर उन 
नालियो में वह पहिया चढ़ा हुआ था अथातू वह पुतलिये इस 
ज्ञायक थी कि पद्ियो ओर नालियो की वरकत से बंधे हुए (मह- 
दूद ) स्थान तक उल फिर सकती थी, ओर पच्छिम तरफ वाले 
दालान में एक शीशे की दीवार के सिवाय और कुछ भी दिखाई 
नही देता था । 

उन पुतलियों में कुमार ने अपने जान पद्दिचान और सगी 
साथियों की मूरतें देखी । उन्हीं में मेरो सिह, तारासिंद, कमलिनी, 
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लाडित्ी, राजा गोपालसिंह और अपनी तथा अपने छोदे भाई 
की भी मूरत देखी जो डील डोल और नक्शे में वहुत साफ व्नीः 
हुई थी | कमलिनी और लाडिती की मूरत के कमर म॑ लोहे की 
जजीर बबी हुई थी और एक मजबूत आदमी उसे थामे हुए था । 
कुमार ने मूरत को हाथ का धक्का देकर चत्ताना चाहा मगर वह 
अपनी जगह से एक अंगुल भी न दिली | छुमार ताज्जुब से 
उसकी तरफ देखने लगे । 


कुमार इन सब चीजो को गौर और ताज्जुब की निगाह से“-२ 


देख रहे थे कि यकायक दो आदमियों के वातचीत की आवाज 
इनके कान में पडी | चोफ़ कर चारों तरफ देखने लगे मगर 
किसी आदसी की सूरत न दिखाई पडी । थोडी ही देर में मालुम 
हो गया कि उत्तर तरफ वाले दालान में चबूत्तरे के ऊपर जो लोहे 
वाल्ञा सन्‍्दृक है उसी सें से आवाज निकत्न रही हू | उमार 
समझ गए कि यह सन्दृक भी उसी तरद्द का तिलिस्मी वाज्ञा है 
जसा कि पहले देख चुके है अस्तु वे तुरत उस वाजे के पास चत्ते 
गये ओर आवाज सुनने लगे | वद वातचीत ( आवाज़ ) ठीक 
वही थी जो कु अर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दसिह शीशे बाले 
कमरे मे सुन चुके थे अर्थात्‌ एक ने कहा, ' तो कया दोनो कुमार 
उस कू ए में से निऊल्न कर यहद्दया आ जायेगे ?” उसी के वाद 
दूमरे आदमी के बोलने झो आवाज़ आई मानो दूसरे ने जबाब 
दिया, “जरूर आ जायगे। उस कूए में जो लोहे का खम्भा 
गया हुआ है उसमें एक खटोली वंधी हुई है, उसी खटोली पर 
वेठ कर एक कल घुमाते हुए दोनों आदी यहा आ जायगे ।” 
इत्यादि जो जो बाते दोनो कुमारों ने उस शीशे वाज्त कमरे में 
सुनी थी ठीक वे ही बाते उसी ढग की आवाज में कुमार न इस 
वाजे में सुती। बडा ताज्जुब हुआ और उन्होने इस बात का 


हे 
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निश्चय कर लिया फ्रि अगर वह शीरो वाला कमरा इस दीवार 
के वगल ही में हू तो नि सन्देह यही आवाज हम दोनों भाइयों 
ने सुनी थी। इसके साथ ही कुमार की निगाह पश्चिम तरफ 
वाले दाल्लान से शीशे की दीवार के ऊपर पड़ी और वे धीरे से 
बोल उठे, “बेशक इसी शीशे वाली दीवार के उस तरफ वह 
कमरा है और ताज्जुबच नहीं कि उस कमरे में इस तरफ यहीं 
शीशे की दीवार हम लोगो ने देखी हो ।” 

इतने द्वी में दक्खिन तरफ वाले दाह्नान में से धीरे धीरे 
कुछ कल पुजों के घूमने की आधाज आने लगी । कुमार ने उस 
तरफ देखा तो भेरोसिंह और तारासिंह की मूरत को अपने 
ठिकाने से चलते हुए पाया। उन दोनों मूरतों की अकड कर 
चलने वाली चाल भी ठीरू बेसी ही थी जेसी कुमार उस शीशे 
के अन्दर देख चुके थे। ये दोनो मूरतें चलती हुई उस शीशे 
वाली दीवार के पास पहुँची । उसी समय दीवार में एक टवाजा 
निकल आया और दोनों मूरते उसके अन्दर घुस गई। इसके 
बाद कमल्िनी और लाडिली की मूरत चली ओर उनके पीछे 
वाज्ञा आदमी जो जजीर थासे हुए था पीछे पीछे चला, ओर 
उसी तरह शीश वाली दीवार के अन्दर जाकर थोड़ी देर से 
अपने ठिकाने लौट आया ओर वह दवोजा ज्यों हा त्यों बन्द हो 
गया । अब कु अर इन्द्रजीतर्सिह के दिल्ञ में किसी तरह का शक 
नदी रहा, उन्हे निश्चय हो गया फ्ि उस शीशे वाले कमरे में 
जो कुछ हम दोनो ने सुना और देखा वास्तव म छुछु भी न था 
या अगर कुछ था तो वहीं जो कि यहा आने से माहछूम हुआ हे, 
साथ ही इसके छुमार यदद भी सोचने लगे ऊफ्ि ये हमारे संगी 
साथियों और सुल्ाकातियों की मूरते पुरानी बनी हुई हैँ या 
तस्वीरों की तरह इन्हें भी राजा गोणलसिद्द ने स्थापन किय 
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हूं ? ओर इन समूरतों का चलना फिरना तथा इस वाजे का 
बोलना फिसी खास वक्त पर मुकरर हैँ या घण्टे घण्टे ढो दो 
घण्टे पर ऐसा दी हुआ करता है ? मगर नहीं, घडी घडी व्यथे 
ऐसा होना अनुचित हैं | ठो क्‍या जब शीट वाछे कमरे में कोई 
जाता हैँ तभी ऐसी वातें होती हैं ? क्‍्योऊि हमलोगो के भी 
वहा पहुँचने पर यद्दी दृश्य देखने में आया था। अगर मेरा यह 
खयाल ठीक हैँ तो अब भी उस शीत वाले कमरे में कोई पहुँचा 
होगा । गर आदमी का वहा पहुँचना तो असम्भव है अगर कोई 
वहा पहुँचा हैँ तो चाहे वह आपन्दर्सिह्द हो या राजा गोपाल- 
सिद्द हो | कौन ठिकाना फिर फिसी कारण से आनन्दसिद्द वहा 
जा पहुँचे हो | अगर ऐसा हो तो जिस तरह इस वाजे की 
आवाज उस कमरे सें पहुँचती हू उसी तरह मेरी आवाज भी 
वहा वाला सुन सकता है । इत्यादि बाते कुमार ने बहुत जल्दी 
जल्दी सोची और इसके वाद ऊ'चे स्वर में वोल, “शीशे वाले 
कमरे में कोन है २” 

जवाव० । में हू आनन्दसिह, कया में भाई साहब की आवाज 
सुन रहा हू ? हे 

इन्द्रजीत० । हा, मे यहा आ पहुँचा हू, तुम भी जहा तक 
जल्दी हो सके उस अजदहे के मु ह में चले जाओ और हमारे 
पास पहुंचो । 

जवाब० | बहुत अच्छा । 


सातवाँ बयान 


किस्मत जब चक्कर खिलाने लगती है तो दम भर भी सुख 
की नींद सोने नही देती । इसकी बुरी निगाह के नीचे पड़े हुए 
आदमी को तभी कुछ निश्चिन्ती होती है जब इसका पूरा दौरा 
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( जो कुछ करना हो ऋर घर के ) बीत जाता है । इस किस्से को 
पढ़ कर पाठक जान गए द्वोंगे कि इन्द्रदेव भी सुखियों की पक्ति 
से गिने जाने लायक नही हू । वह भी जमाने के हाथों से अच्छी 
तरद्द सताया जा चुऊा है, परन्तु उस जवामदें की आखो में बहुत 
सी राते उन दिनो की भी बीत चुकी है जब फ्ि उसक्रा मजबूत दिल 
क्ड तरह की खुशियों से नाउम्मीद हो कर “हरि-इच्छा” का 
मन्त्र जपता हुआ एक तरह से वेफिक्र हो वैठा था। मगर आज 
उसके आगे वही दु.खदाइ घड़ी पहिले स दूना विकराल रूप 
धारण करक आ खड़ी हुई है । इतने ढिनो तक तो वह यह समझ 
कर कि उसकी स्त्री और लड़की इस दुनिया से कूच कर गई सन्न 
कर के वेठा हुआ था लैकिन जब से उसे अपनी स्त्री ओर लडकी 

स दुनिया में मोजूद रहने का कुछ कुछ हाल आर आपुस 
वालो का वेइमानी का पता मालूम हुआ हैँ तव से अफसोस 
रब्न ओर गुस्से से उसके दिल की अजब हालत हवा रददी है । 

लक्ष्मीदेवी कमलिनी और ज्ञाडिली को समझा बुझा कर 
जब इन्द्रदेव जमानिया की तरफ वलभद्रसिंह को छुड़ाने की 
नीयत से रवाना हुआ तो पद्दाडी के नीचे पहुँच कर अपने अस्त- 
वल मे से एक उम्दा घोड़ा लिया ओर उस पर सवार हो पाच ही 
सात कदम आगे वढ़ा था झ्रि राजा गोपालसिंद का भेजा हुआ 
एक सवार आ पहुँचा जिसने सल्लास कर के एक चीटठी इन्द्रदेव 

हाथ में दी ओर इन्द्रदेब ने उसे खोल ऊर पढ़ा । 

इस चींठी में राजा गोपालसिंद न यही लिखा था कि आप 
पत्र पढ़ते ही अक्ले मेरे पास चले आइये। यह उुन कर आपको 
बडा आखश्यय होगा ऊि आज कल इन्दिरा मेरे घर में है ओर 
उसवी मा भी ज्ञीती है जो यद्यपि तिलिस्म र्म फसी हुई ह मगर में 
उसे अपनी आखो से देख आया हू। 
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शो 


इस चींटी को पढ़ कर इन्द्रदेव फितना खुश हुआ दवीगा यद 
हमारे पाठक स्वयम्‌ समझ सफते हैं| अर्तु बह तेजी के साथ 
जमानिया की तरफ रवाना हुआ ओर समय से पहिलछे ही जमा- 
निया जा पहुंचा | जत्र राजा गोपाल्सिह को उसके आने क्री 
खबर हुई तो बह दवाजे तक आ कर बड़ी मुहब्बत से इन्द्रदेव 
को घर के अन्दर ले गये »तर गछे से मिल्न कर अपने पास 
बैठाया ओर इन्दिरा को बुज़्वा भेजा। जब इन्दिरा ने अपने 
बाप के आने की खबर पाई दौडती हुई राजा गोपालसिंह के 
पास आई ओर अपने बाप के पेरों पर गिर कर रोने लगी । इस 
समय कमरे के अन्दर राजा गोपालसिह इन्द्रदेव ओर इन्दिरा 
के सिवाय ओर कोई भो न था | एकान्त कर दिया गया था यहा 
लक कि जो ल्लोर्डी इन्दित को बुला कर लाई थी चह भी बाहर 
कर दी गई थो | 

इन्दिरा क रोने ने राजा गोपालसिह ओर इन्द्रदेव का 
कछेजा हिल्ला दिया | वे दोनों भी रोने से अपने को चचा न 
सके | मुश्क्लि से दिल का सम्हाला ओर इन्दिरा को दिल्लासा 
देने लगे । थोड़ी देर वाद जब इन्दिरा का जी ठिकाने हुआ 
और इन्द्रदेव ने उसका हाल पूछा तो उसने अपना दर्दनाक 
फ़रिस्सा कहना शुरू किया । 

इन्द्रि। का द्वाल् जो कुछ हम ऊपर के वयानो में लिख चुके 
हूँ बह ओर उसके बाद अपना तथा अपनी मा का बचा हुआ 
फिस्सा भी इन्दिरा ने बयान किया जिसे सुन कर इन्द्रदेव की 
आखे खुल गई ओर उसने एक लम्बी सास ले कर कहा -- 

“अफसोस ! दर दम साथ रहने वालो की जब यह दशा है 
तो किप्त पर विश्वास किया ज्ञाय | अरतु, कोई चिन्ता नहीं |!” 

गापात्न० | मर प्यार दास | जा कुछ होना था सा हो गया, 
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अब अफसोस करना वृथा है । क्‍या उन राक्षसों से में कुछ कम 
सताया गया हू ? मगर नहीं, ईश्वए न्याय करने वाल्ना हे, तुम 
देखोंगे कि उनका पाप उन्हें किस तरह खाता है ।रात बीत जान 

न्दिर की मा से भी तुम्हारी: मुलाकात कराऊंगा। अप- 
सास, दुए्ट दारोगा ने डसे एसी जगह पहुंचा दिया हे फ्रि जहा स 
वह स्वय ता निकत्न ही नदों सकती मगर मे खुद तिलिस्म क 
राजा कद्दल्ला कर भी उसे छुडा नही सकता | अब कुआर इन्द्र- 
जीतर्सिंह ओर आनन्द्सिह तिलिस्म तोड़ू रहें है, आशा 
बह वेचारी भी बहुत जल्द इस मुसीबत से छूट जायगी। 

इन्द्रदेव> । क्या इस समय में उसे नहीं दख सकता ? 

गोपाल ० । नही, यदि दोनो कुमार तिलिस्म तोड़ने में हाथ 
न लगा चुके द्वोते तो शायद में छे भी चक्ञता सगर अब रात क 
वक्त वहा ज्ञाना असम्भव हैं । 

जिस समय इन्द्रदेव ओर गोपात्नसिंह की मुल्लाजात हुईं थी 
चिराग जल चुका था। यद्यपि इन्दिरा ने अपना जिस्सा सक्षप 
से बयान किया था मगर फिर भी इस काम में डेढ़ पहर का समय 
बीत गया था। इसके बाद राजा गोपालसिंह ने अपने सामने इन्द्र- 
देव का खिलाया पिलाया और तब इन्द्रदेव ने अपना तथा रोह- 
तासगढ़ का हाल कहना शुरू किया ओर इस समय तक जो 
मामले हो चुके थे सव खुलासा वयान फिये | तमाम रात बात- 
चोत मे वीत गई, सबेरा हाने पर जरूरी कार्मों स छुट्टी पाकर 
तीनो आदमी तिलिस्म के अन्दर जाने के लिये तैयार हुए । 

इस जगह हमें यह कह देना चाहिये कि इन्दिरा को तिलि- 
सम के अन्दर से निकाल कर अपने घर में छे आना राजा गोपाल- 
सिंह ने वहुत गुप्त रक्खा था और ऐयारी के ढंग पर उसकी सूरत 
भी बदलवा दी गई थी। 


६४ चन्द्रकानता सम्तति 


शाठवां बयान 


आनन्दसिह को आवाज सुनने पर इन्द्रजीतसिह का आफ 
जाता रहा और वह गा नन्‍्दर्सिह के आने का इन्तज़ार करते 
हुए नीचे उतर आए। थोडी द्वी ढेर बाद अपने छाठे भाई को 
उसी राह से आते देखा जिस राह से वह्‌ स्वयं इस मकान मे 
आए थे। 

इन्द्रजीतर्सिहू अपने भाई के लिये बहुत ही दुखी थे। 
उन्हें विश्वास हो गया था कि आनन्द्सिह किसी आफ में फ्रंस 
गये ओर विना तरदूदुद के उनका छूटना कठिन हैं. मगर थोड़ी 
ही देर में बिना तरदूदुद के उनके आ मिलने से भी उन्हें कम 
ताज्जुब न हुआ। उन्होंने आनन्दर्सिह ऊछो गछे से जगा लिया 
ओर कहा $-- 

इन्द्रजीत० | में तो समझता था कि तुम कसी आफत से 
फंस गये हो और तुम्हारे छुडाने के लिये बहुत ज्यादे तरदूदुढ 
करना पड़ेगा | 

आनन्द० । जी नही, वह मामला तो विल्कुल खेल ही 
निकला । सच तो यह हु फ्रि इस तित्िस्म में दिल्‍्लगी ओर मस 
खरेपन का हिस्सा भो मित्ता हुआ है । 

इन्द्रजीत० । तो तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई ? 
.. आनन्द० | कुछ भी नहीं ! हवा के खिंचाव के कारण जब 
में शीशे के अन्द्र चल्ना गया तो वह शीशे का टुकड़ा जिसे 
दवोजा कहना चाहिये वन्‍्द हो गया और मेंने अपने को पूरे 
ध्यन्धकार मे पाया | तित्तिस्मी खंजर का कठ्जा दवा कर रोशनी 
की तो सामने एक छोटा सा दवाजा एक पल्‍्ले का दिखाई पड़ा 
जिसमें खेँचने के लिये लोहे की दों कडिया त्ञगी हुई थी। मेने 


ब 
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६ हाथ से एक कड़ी पकड़ कर दवोजा खैंचना चाह्या' मगर यह 
डा सा खिंच कर रह गया, सोचा कि इसमें दो कड़ियां इसी: 
लिये लगी हैं. कि दोनो हाथो से पकड कर दवोजा खैंचा जाय, 
अस्तु तिलिस्मी खंजर म्यान सें रख लिया जिससे पुनः अन्ध- 
कार दो गया ओर इसके बाद दोनों हाथो से दोनों कड़ियों को. 
पकड़ कर अपनी तरफ खेंचना चाहा मगर मेरे दोनों हाथ उन 
कडियो में चपक गये और दवोजा भी न खुला । उस समय में 
बहुत ही घबड़ा गया और द्वाथ छुड़ाने के लिये जोर करने लगा । 
दस बारह पत्न के वाद बह कड़ी पीछे की तरफ हूटी और मुझे 
खीचती हुई दूर तक छे गई । में यह नही कह सकता कि कड़ियो 
के साथ द्वी साथ ढवाजे का कितना वड़ा हिस्सा पीछे की तरफ 
हटा था मगर इतना मालूम हुआ कि में ढालवी जमीन की 
तरफ जा रहा हूँ। आखिर जब उन कडियों का पीछे हटना वन्द 
हो गया तो मेरे दोनों हाथ भी छूट गये, इसके बाद थोड़ी देर 
तक घड़घड़ाहूट की आवाज आती रही और तब तक में चुप- 
चाप खडा रहा । हि 
जव घड़घड़ाहट की आवाज बन्द हो गई तो मेंने तिलिस्मी 
खजर निकाल कर रोशनी की ओर अपने चारो तरफ गौर 
करके देखा । जिधर से ढालवीं जमीन पर उतरता हुआ घहा तक 
पहुँचा था उस तरफ थथोत्‌ पीछे की तरफ विना चौखट का 
दरवाज्ञा बन्द पाया जिससे मालूम हुआ कि अव में पीछे की 
तरफ नहीं हट सकता सगर दाहिनी तरफ एक और दवाजा 
देख कर में र्सके अन्दर चला गया और दो कदम के 
बाद घुम कर फिर मुझे ऊंची जमीन अथात्‌ चढ़ाव पर चढ्ना 
पड़ा जिससे साफ साहूम हो गया कि में जिधर से उतरता हुआ 
आया था अब उसी तरफ पुन' जा रहा हु । कई कदम जान के 
७ 
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बाद पुनः एक बन्द दवोजा मित्ना मगर वद्द आप से आप खुल 
गया । जब में उसके अन्दर गया तो अपने को उसी शीशे बाक्े 
कमरे में पाया और घ॒म कर पीछे की तरफ देखा तो साफ 
दीवार नजर पड़ी । यद्द नहीं मालूम होता था कि में किस दवाजे 
को लांघ कर कमरे में भा पहुँचा। इसी से में कहता हू क्रि 
'तिलिस्म वनाने वाले मसखरे भी थे क्योकि उन्हीं की चाल्ा 
कियो ने मुझे घुमा फिरा कर पुत्र. उसी कमरे में पहुँचा दिया 
जिसे एक तरह,की जबरदस्ती कहनी चाहिये । 

में उस कमरे में खडा हुआ ताउ्जुब से उसी शीशे की तरफ 
देख रहा था कि पहिले की तरह ढों आदमियों के वातचीत की 
आवाज सुनाई दी । में आपके साथ उस ऊमरे में था तब॒जों 
जो वातें सुनने में आई थीं वे ही वाते सुनी और जिन लोगो को 
उस आईने के अन्दर आते जाते देखा था उन्हीं को पुन. देखा। 
निःसन्देह मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ और में बड़े गोर से उन 
वातों को सोचने लगा कि इतने ही में आपकी आवाज सुनाई 
दी और आपकी आज्ञानुसार अजदहे के मुह में जाकर में यहा 
तक आ पहुंचा । आप यहा किस राह से आये हें ९ 

इन्द्रजीत० । में भी उसी अजददे के मु द्द में से दोता हुआ 
आया हू। यहा आने पर मुझे जो जो बाते माल्म हुई हैं. उनसे 
शीशे वाले कमरे का कुल्न भेद मारूम हो गया। 

आननन्‍्द० | सो क्‍या १ 

इन्द्रजीत० । मेरे साथ आओ, में सब तमाशा तुम्हे दिखाता हू। 

अपने छोटे भाई को साथ लिये कु अर इन्द्रजीतसिह नीचे के 
खण्ड वाली सब चीज़ों को दिखा कर ऊपर वाले खण्ड में गये 
और वहा का विल्कुल हाल कहा । वाजा और मूरत इत्यादि भी 

$ दिखाया और बवाजे के बोलने तथा मूरत के चलने फिरने के 


$ 
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य में भी अच्छी तरह सममक्काया जिससे इन्द्रजीतर्सिह की 
4२६ 'आनन्द्सिद्द का भी शक जाता रहा | इसके बाद आननन्‍्द- 
सिंह ने पूछा कि अब क्या करना चाहिये हि 

इन्द्रजीत० । यहां से बाहर निकलने के लिये दवोजा खोजना 
चाहिये । यह तो हम निश्चय कर चुके है क्रि इस खण्ड के ऊपर 
जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है और न ऊपर जाने से कुत्च काम 
ही चलेगा अतएव हर्म पुन नीचे वाले खण्ड में चल्ल कर कोई 
दवोज़ा हू'ढना चाहिये या तुमनें अगर कोई और बात सोची हो 
तो कहद्दो । 

आजनन्द० । में तो यह सोचता हूं कि हम लोग तिलिस्म तोड़ने 
के लिये यहा आये हैं इस लिये जद्दा तक बन पड़े यहा की चीजों 
को तोड़ फोड़ झौर नष्ट भ्रष्ट करना चाहिये, इसी बीच में कही न 
कहीं कोई न कोई दवोजा दिखाई दे ही जायगा | 

इन्द्रजीत० ।( मुस्कुरा कर ) यह भरी एक बात है, खैर तुम 
अपने ही खयाल के मुताबिक कारबाई करो, हम तमाशा देखते 
हैँ । 

आनन्द० । बहुत अच्छा, तो आइये पहिलछे उस दरवाजे 
को खोले जिसमे पुतलिया जाती है । 

इतना कह कर आनन्द्सिद्द उस दाल्नान में गये जिसमें कम- 
लिनी लाडिली तथा और ऐयारों की मूरते थी। दम ऊपर लिख 
चुके हूँ. कि मूरते लोहे की नालियाो पर चल कर शीशे वाली दीवार 
के पास पहुचती थी और वहा का दवोज्ा आप से आप खुल जाता 
था। आनन्दर्सिह मी उसो दवोजे फं पास गये आर कुछ सॉँच 

र उन्ही नालियो पर पेर रक्खा जिन पर पुतलिया चलती थी। 
नाजियों पर पेर रखने के साथ ही दरवाजा खुल गया और 
दोनो भाई उस दवोजे के अन्दर चले गये । इन्हे बहा दो रास्ते 


बा 





६८ चन्द्रकान्ता सन्‍्ततति 











दिखाई पड़े, एक का तो दवोज़ा वन्द था और जञ्जीर में एक भारी 
ताला लगा हुआ था ओर दूसरा रास्ता शीडें वाली दीवार की 
तरफ गया हुआ था जिसमें पुतलियों के लिये नालियां वनी हुंई- 
थी | पहिले दोनों कुमार पुतलियों के आने का द्वाल मालूम 
करने की नीयत से उसी तरफ गये और वह्दा अच्छी तरह घ॒म 
फिर कर देखने और जाच करने पर जो कुछ उन्हे माद्ूम हुआ 
उसका तत्व हम नीचे लिखते हैं । 

बहा शीशे की तीन दीवारे थी और हर एक के बीच में आ« 
दमियों के चलने फिरने लायक रास्ता छूटा हुआ था। पहिली 
शीड़े की दीवार जो कमरे की तरफ थी सादी थी अर्थात्‌ उस 
शीशे के पीछे पारे की कल्ई न थी, हा उसके बाद वाली दूसरी 
शीशे वाली दीवार में कई की हुई थी और जमीन पर पुतलियो 
के चलने के लिये नालिया इस ढज्क से बनी हुई थीं फ्रि बाहर 
वालो को दिखाई न पडे और पुतलिया कलई वाले शीश के 
साथ सट सके | यही सबव था कि ऊमरे की तरफ देखने वालों 
को शीशे के अन्दर आदमी चत्नता हुआ माल्म पडता था और 
उन्त नकल्ली आदमियों की परछाहीं जो शीशे मे पडती थी साथ 
सटे रहने के कारण देखने वाले को मातम नहीं पड़ती थी। 
मूरतें आगे जा कर घूमती हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। 
उसके बाद फिर शीशे की दीवार थी और उस पर नकल्ली कन्नई 
की हुई थी । इस गली में भी नाली बनी हुई थी और उसी राह से 
मूरतें लौट फर अपने ठिकाने ज्ञा पहुँचती थीं । 

इन सच चीजों को देख कर जब कुमार लौटे तो उस बन्द 
दबाजे के पास आये जिसमे बड़ा सा ताला क्षणा हुआ था और 
दबोजा खोल कर दोनो भाई उसके अन्दर गए | तीन चार कदम 
जाने वाठ नीचे उतरने के लिये सीढिया मित्नी । इन्द्रजीतर्सिह 
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ने हाथ में तिलिस्मी खंजर लिये हुए रोशनी कर रहे ये । 
दोनो भाई सीढ़िया उत्तर कर नीचे चले गए और इसके बाद 
उन्हे एक बारीक सुरग में चल्ना पढ़ा। थोड़ी दूर वाद एक और 
दवांजा सिल्ता, उसमे भी ताज्ञा लगा हुआ था। आनन्दसिह ने 
तिलिस्मी खजर से उसकी भी जजीर फाट डाज्नी और दघोजा 
खोल्न कर दोनों भाई उसके पार चल्ते गए । 
इस समय दोनो कुमारों ने अपने को एक बाग में पाया । 
यह बाग छोटे छोटे ज़गली पेड़ो और लताओं से मरा हुआ था । 
यद्यपि यद्दा की क्‍्यारिया निद्दायत खुबसूरत और सगमरभमर के 
पत्थर से बनी हुईं थीं मगर उनमें सिवाय भाड़ झंखाड़ के और 
कुछ भी न था। इसके अतिरिक्त और भी चारो तरफ एक प्रकार 
फा जगल हो रहा था, द्वा दो चार पेड़ फत्त के वहा जरूर थे 
ओर एक छोटी सी नहर भी एक तरफ से आ कर वाग में धुमती 
हुई दूसरी तरफ निकल्ल गई थी । बाग के घीचोवीच में एक छोटा 
सा वगल्ला भी वना हुआ था जिसकी जमीन दीवार ओर छत्त 
इत्यादि सब पत्थर की और मजबूत बनी हुई थी मगर फिर भी 
उसका कुछ हिस्सा टूठ फूट कर खराब हो गया था । 
जिस समय दोनो छुमार इस वाग में पहुँचे थे उत्त समय 
दिन वहुत कमर बाकी था और ये दोनों भी भूख प्याल और 
थकावट से /परेशान हो रहे थे अरतु नद्दर के किनारे जा कर 
दोनों ने हाथ मुह घोया और जरा आराम लेकर जरूरी काम 
फ्रे ज्षिण चले गये । उससे भी छुटटी पाने वाद दो चार फल्न तोड 
कर खाए और नहर का जल पीकर इवर उधर घूमने फिरने लगे । 
उसी समय उन दोनों को यह भ्री मालूम दो गया कि जिस 
दूवोले की राह से वे दोनों इस वाग में आये थे वह आप से 
आप ऐसा बन्द हो गया कि उसके खुलने की उम्मीद भी न रदी | 
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दोनों भाई धृमते हुए बीच वाले बगले में आये। देखा कि 
तमाम जमीन कूड़े क्वीट से खराब द्वो रही है। एफ पेड़ से बडे 
वढे पत्तों वाल्ली छोटी सी डाली तोड़ कर थोडी सी जमीन साफ 
की और रात भर उसी जगह रह ऊर गुजारा किया | 

छुचह को जरूरी कामों से छुट्टी पाकर दोनो भाइयो ने 
नहर में दुपट्टा ( कमरवन्द ) वों कर सूखने डाला और 
जब बह सूख गया, तो स्नान पूजा से निश्चिन्त हो दो चार फत्त 
खा कर पानी पीया और वाग में घ॒मने लगे । 

- इन्द्रज्ीत० | जहा तक में सोचता हूं यह वेही वाग हे 
जिसका हात्ष तिलिस्मी वाजे से मारछ्ूम हुआ था मगर उस 
पिण्डी का कहीं पता नद्दी लगता। 

आनलन्‍्द्‌० | नि सन्देह यह वही बाग है, यह वीच वाला 
चगला हमारा शक दूर करता हैं, इसलिये जल्दी करके इस वाग 
से बाहर हो जाने की फिक्र न करनी चाहिए । कहीं ऐसा न हो 
कि सनुवाटिका इसी का नाम हो और दम लोग वोले में-आ 
कर इसके बाहर हो जाय । बाजे ने भी यही कटद्दा था क्रि थदि 
अपना काम किये बिना भलेबादिका के बाहर हो जाओगे तो 
तुम्द्ारे किये कुछ भी न होगा | न तो चुन, मनुवाटिका? में जा 
सकोगे और न अपनी जान ही चचा पी । 

इन्द्रजीत० । रिक्तगन्थ में भी तो यही वात लिखे हुई हैं, इस 
लिये में भी यह्दा पे वाहर निकल चलने ऊे लिये नहीं कहदेसकता, 
जिस तरह हो उस पि्डी का पता लगाना ही चाहिये। हु 
.. . वठक, तिलिस्मी किताव ( रिक्तगन्थ ) और तिलिस्मी बाजे 
से दोनों छुमारों को यह मालूम हुआ था कि मलुबादिका हें 
 । 

का अपने मतलब का दवचाज्ञा सस- 
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भना । यही सबब था कि दोनों कुमार उम्च पिण्डी को खोज 
निकालने की फिक्र में लगे हुए ये मगर उस पिणडी का पता नदी 
लगता था । क्ञाचार उन्हें कई दिनों तक उस वाग में रहना पढ़ा | 
ध्याखिर एक घनी भाड़ी के अन्दर एक छोटी सी पिण्डी का पत्ता 
लगा । बह पिण्डी हाथ भर ऊंची और दीन हाथ के घेरे में 
होगी । यह किसी तरह भी माल्यम नहीं हो सकता था कि पिण्डी | 
पत्थर वी हू या लाहे पीतल्न इत्यादि किसी धातु की बनी हुई है | 
जिस चीज से वह पिण्डी बनी हुई थी उसी चीज से बना हुआ 
एक सूर्यमुखी का फूल उप्तके ऊपर जड़ा हुआ था ओर वही फूक्त 
उस पिण्डी की पूरी पद्दिचान थी | आनन्दर्सिह ने खुश द्वो कर 
इन्द्रजीतर्सिह्द से कद्दा -- 

आननन्‍्द० । बारे किसी तरह ईश्वर की कृपा से इस पिण्डी 


क का पता तो ल्ग गया ! में समझता हू इसमें आपको भी किसी 


तरह का शक न होगा १ 

इन्द्र० । हमें किसी तरह का शक नहीं है। यद्द पिण्डी 
निःसन्देद्द बद्दी हे जिसे हम लोग खोज रह थे | अब इस जमीन 
को अच्छी तरह साफ करके अपने सच्चे सहायक रिक्तगष्ध से 
हाथ थो बेठने के लिये तैयार हो जाना चाहिये | 

आनन्द० । जी हवा ऐसा ही होना चाहिये, यदि रिक्तगन्ध में 
कुछ सन्देह हो तो उसे पुनः देख जाइये । 

इन्द्रजीत० । यद्यपि उस ग्रन्ध में मुझे किसो तरह का सन्देह्‌ 
नहीं ६ और जो कुछ उसर्म लिखा है मुझे अच्छा तरह याद है 


बाज ९ शक मिटाने के ज्िये एक दफे उल्लट पुलट कर देख दूगा ॥ 
का में. आनन्द्‌०। मेरा भी यही इरादा है और यह काम घने दो बन्‍्टे 


| 


ज्ेगी, “दर हो भी जायगा। अस्तु आप पहिछे रिक्त न्‍्य देख 
पम- ये तब तक में इस भाड़ी को साफ कर डालता हू । 
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इतना कह कर आनन्दर्सिह्द ने तिलिस्मी खब्जर स जाट 
काट के पिण्डी के चारो तरफ के काड कखाड़ को साफ करंना- 
शुरू फिया ओर इन्द्रजीतर्सिह नहर के झिनारे वेठ कर तिलिस्मी 
किताब को उल्नट पुलट कर देखने लगे । थोड़ी देर के बाद इन्द्र* 
जीतसिंद आनन्दसिद के पास आये ओर बोछे--“ज्ञो अब तुम 
भी इसे देख कर अपना शक मिटा लो तब तक तुम्हारे काम को 
में पूरा कर डालता हू | 
आनन्दसिद्द ने अपना काम छोड़ दिया और अपने भाई के 
हाथ से रिक्तगन्य छेकर नहर के किनारे चले गये तथा इन्द्र- 
जीतसिंह ने तिलिस्मी खंजर से पिन्डी के चारो तरफ की सफाई 
करनी झुरू कर दी । थोंडी द्वी देर में जो कुछ घास फूस माड़ 
भंखाड़ पिन्‍्डी के चारो तरफ था साफ हो गया ओर आनन्द- 
घ्विह भी तिलिस्मी किताब देख कर अपने भाई के पाश्व चले 
आये और बोले, “अब क्या आज्ञा हूँ (? 
इसके जवाब में इन्द्रजीतर्सिह ने कहा, “बस अब नहर के 
किनारे चलो और रिक्तगन्थ का आठा भू थो ।” 
दोनो भाई नहर के किनारे आये ओर एक ठिकाने साएदार 
जगह देख कर बैठ गये। उन्होंने नहर के किनारे वाले एक पत्थर 
की चट्टान को जल से अच्छी तरह धोकर साफ किया ओऔर 
सके बाद रिक्तगन्थ पानी में डुबो कर उस पत्थर पर रख 
दिया | देखते ही देखते जो कुछ पानी रिक्तगन्य में लगा था 
सब उसी में पच गया । फिर हाथ से उस पर पानी डाला, बह भी 
पच गया । इसी तरह बार बार चुल्लू भर भर कर उस पर पानी 
डाक्षने कगे और प्रन्थ पानी पी पी कर मोटा होने क्गा। थोडी 
देर के घाद वह मुलायम हो गया और तव आनन्द्सिंद ने उसे 
हाथ से मज्ञ मल्न के आदे की तरह गृ बना शुरू छिया। शाम 
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होते रोते तक उस्रकी सूरत ठीक गूघे हुए आठे की तरह हो गई 
अआउर रग उसका काला था। भानन्दसिंद ने उस आठे को उठा 
लिया और अपने भाई के साथ उस [पन्‍डी फे पास आकर 
उनकी अआज्ञानुसार तमाम पिन्डी पर उस शझाटे का छेप कर 
दिया । इसके वाद दोनों भाई वहा से किनारे दो गये ओर जरूरी 
कामों से छुट्टी पाने के काम में लगे । 


नोवां बयान 

रात आधी से छुछ ज्यादे जा चुकी है ओर दोनों कुमार उसी 
बाग के वीच वाले वगले के दाज्ञान में सोये हुए हैं । यकायक 
किसी तरद्द की भयानक आवाज सुन कर दोनों भाइयो की नींद 
दृट गई ओर वे दोनो उठ कर वगल्ते के नीचे चछे आये । चारो 
तरफ देखने पर जब उनकी निगाह उस तरफ गई जिघर पिन्डा 
थी तो कुछ रोशनी माल््म पड़ी, दोनो भाई उसके पास गए तो 
देखा कि उस पिन्डी में से हाथ भर ऊंची लाट निकल रही है । 
यह लाट ( आंग की ज्योति ) नीछे और कुछ पीले रग की मिली 
जुजी थी। साथ ही इसके यह भी माल्म हुआ कि लाह या राल 
की तरह वह पिन्डी गलती हुई जमीन के अन्दर वसती चल्ली 
जाती हू, या यों कहना चाहिये कि जल्न कर छोटी होती जाती 
है। उस पिन्डी में से जो धू आं निकलता था उसमें धूप या लोवान 
को सी खुशबू आती थी । * 

थोड़ी देर तक दोनो कुमार वह्दां खड़े रह कर तमाशा देखते 
रहे इसके बाद इन्द्रजीतर्सिद्द यह कहते हुए बंगले की तरफ लौठे 
कि ऐसा तो होना द्वी था, मगर उस भयानक आवाज का पता 
न लगा, झायद इसी में से वह आवाज भी निकलक्षी हो ! इसके 
जवाब में आनन्दसिह ने कहा, शायद ऐसा ही हो ॥“ 
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दोनो कुमार अपने ठिकाने चले आए और बचों हुई रात 
बातचीत में काटी क्योंकि खटका द्वो जाने के कारण फिर बच्छेटः 
नींद न आई | सबेरा होने पर' जब वह दोनो पुनः उस पिण्डी के 
पांस गये तो देखा कि आग बुमी हुई हैं और पिण्डी की जगह 
पीले रग की राख मौजूद दे | यह देख दोनों भाई वहा से लौट 
आए और अपने नित्य कम से छुट्टी पा कर पुन. वह्दां गये और 
उसी पीले रग की राख को निकाल कर जगह साफ करने लगे । 
मालूम हुआ कि वह पिण्डी जो जल कर राख हो गई हे लग 
भग तीन हाथ के जमीन के अन्दर थी इसीलिये राख साफ हो 
जाने पर तीन हाथ का गड़द्या इतना लम्बा चौड़ा निऊल्ा कि 
डउसर्म दो आदमी बखुबी ज्ञा सकते थे। गडहे के अन्त में 
ल्ञोहे का एक तख्ता था जिसमें कड़ी त्वगी हुईं थी । इन्द्रजीतलिह 
ने कड़ी म॑ हाथ डाल कर वह क्ोहे का तख्ता उठा लिया और 
आनन्द्सिद्द को देकर कद्दा, “इसे किनारे रख दो? 

लोहे का तख्ता हटा देने बाद ताले के मुह की तरद एक 
सुराख नजर आया जिसमें इन्द्रजीतर्सिह ने वही तिलिस्मी ताती 
डाली जो पुतत्ची फे हाथ में से क्ञी थी। कुछ तो वह ताली ही 
विचित्र बनी हुईं थी और कुछ ताज़ा खोल्ती समय इन्द्रजीतसिंह 
को भी बुद्धि से काम छेता पढ़ा । ताजा खुल जाने वाद दर्वाजे 
की तरह एक पल्ला हटाया गया, उस समय नीचे उत्तरमे के लिये 
सीढ़िया नजर आई । तिलिस्मी खजर की रोशनी के सहारे दोनों 
भाई नीचे उतरे और भीतर से वह दवोजा वन्द्‌ कर लिया क्यो- 
कि ताली का छेद दोनो तरफ था और वही ताज्ी दोनो तरफ 
काम देती थी । 

पन्द्रह या सोलद सीढ़िया उतर जाने बाद दोनो कुमारों को 


की ८ 


थोड़ी दूर तक सुरज्ञ में चलना पड़ा । इसके बाद ऊपर चढ़ने के 


सोलद्दवां हिस्सा प्‌, 
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(िंयेपुनः सीढ़ियां मिली और उसी ताली से खुलने लायक एक 
दूवोजा । सीढ़ियां चढ़ने और द्वोजा खोलने बाद कुमारो' क़ो 
कुछ मिट्टी हूटानी पड़ी और इसके वाद दोनों कुमार जमीन के: 
चाहर निऊते। ! । 

इस समय दोनों कुमारों ने अपने को एक ओर ही बाग में 
पाया जो लम्बाई चौड़ाई में उस वाग से कुछ छोटा था जिसमें 
से कुमार आये थे। पहिले बाग की तरद्द यह वाग भी एऊ प्रकार 
से जगल हो रहा था। इन्दिरा की मा अथोत्‌ इन्द्रदेव की स्त्री 
इसी बाग में मुसीबत की घड़िया काट रही थी और इस समय 
भी इसी बाग में मौजूद थी इसलिये वनिस्वत पहिले बाग के. 
इस बाग का नक्शा कुछ खुलासे तौर पर लिखना आवश्यक हैं । 
इस बाग में फिसी तरह की इमारत न थी, न तो कोई कमरा 

था और न॒कोई वद्भचला या दालान था, इसलिये वेचारी सयू 
को जाड़े के मौसिम की कलेजा दहलाने वाली सर्दी, गर्मी कीं 
कड़कड़ाती हुई धूप, और बसोत का मूसलघार पानी अपने कोमल 
शरीर ही के ऊपर वबदाश्त करना पड़ता था | हा कहने के लिये. 
ऊंचे ऊंचे वड और पीपल के पेढ़ों का कुछ सहारा दो तो हो मगर 
बड़े लाड़ 'यार से पात्नी जा कर दिन रात सुख ही से विताने 
वाली एक पतित्रता के लिये जगली और भयानक पेड़ों का सहारा 
सहारा नही कहा जा सकता वल्कि वह भी उसक लिये डराने भोर 
सताने का सामान माना जा सकता है। हा थोड़े से पेड़ ऐसे भा 
थे जिनके फलों को खाकर पतिमिलाप की आशालता मे उल्नभी 
हुई अपनी जान को वह वचा सकती थी ओर प्यास दूर करने 
के लिये उस नहर का पानी भी मौजूद था जो मनुवाटिका में से 
; होती हुई इस बाग में भी आ कर बेचारी सयू की जिन्दगी 
/ हो सहारा हो रही थी | तिलिस्म वनाने वाल्लो ने उस नद॒र को 
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इस यीग्य नहीं बनाया था कि कोई उसके मुहाने को दम भर के 
लिये सुर्ग मान कर एक बाग से दूसरे वाग में जा सके | इस- 
वाग की चारदीवारी में भी विचित्र फारीगरी की गई थी । दीवार 
नाघ कर पार हो जाना तो दूर रहे कोइ उध्तकी दीवार को छू भी 
नहीं सकता था | कई प्रकार की धातुओं से उस बाग की सात 
हाथ ऊ ची दीवार बनाई गई थी | जिस तरह रस्सियों के सहारे 
कनात खड़ी की जाती हैं शक्ल सूरत में वद दीवार बेसी ही 
मालूम पडती थी अथोत्‌ एक एक ठो दो कही कही तीन तीन 
हाथ की दूरी पर दीवार से लोहे की जजीरे लगी हुई थी जिनका 
एक सिरा तो दीवार के अन्दर घुसा हुआ था और दूसरा सिरा . 
जमीन के अन्दर । चारो तरफ की दीवार में से किसी भी जगद . 
हाथ जगाने से आदमी के बदन में विजली का असर दो जात 
था और वह बेहोश हो कर जमीन पर गिर पडता था, यही सच 
था कि वेचारी सयू उस दीवार के पार हो जाने के लिये को 
उद्योग न कर सकी बल्कि इस आशा में उसे ऋई दफे तकलीए" 
उठानी पड़ी थी | ५ 
इस वाग के उत्तर तरफ की दीवार के साथ सटा हुआ एक 
छोटा सा मकान था । इस बाग में खडे हो कर देखने वालों वर्क" 
तो वह मकान ही मालूम पड़ता था मगर यह नही कह सकते थे * 
दूसरी तरफ से उसकी क्या सूरत थी। सात खिड़किया इस व, 
की तरफ थी जिनसे माल्म होता था कि वह इस सकान का एँ * 
खुलासा कमरा है । इस बाग में आने पर सब के पहिले हि", 
सर पर कुअर इन्द्रजीतर्सिद् की निगाह पडी वह यही कर्मा 


नह 


3 


और उसकी तीन खिडकियों में से इन्दिरा इन्द्रदेव और रा हे 
गो (लसिंह इसी वाग की तरफ झाक कर किसी को देख रहे/ 
ओर हेद्ृसके बाद जिस पर निगाह पडी वह जमाने के द्ा्थो | 
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आय 
सताई हल? | अफसोस की कोई घात नहीं है, ईश्वर की कृपा से 
थै। गो को यद्द वात पहिल्ते ही मातम हो गई थी कि मनोरसा 
जिर सरकर के साथ हैं [ 
सह ने पैरों० । अगर यह वात मालूम हो गई थी तो आपने इसका 
रह उरी मे क्यों नहीं किया ओर इन तीनो की तरफ से वेफ्क्रि 
वाह रहे ? 
.  “ज० | हम लोग वेफिक्र नही रहे वल्कि जो कुछ इन्तजाम 
 वाज्षिव था क्रिया गया । तुम यह सुन कर ताउ्जुब करोगे 
इन हु शोरी कामिनी ओर कमक्ा मरी नहीं वल्कि इैश्वर की 
से जीती हैं, लौंडी की सुरत में हर दम पास रहते पर भी 
नीरमा ने धोखा खाया। 
,. भैरो० | मनोरमा ने धोखा खाया और वे तीनो जीती हैं !! 
तेज़० | हा ऐसा ही ह। इसका खुलासा हाल हम तुमसे 
(कहते है मगर पहिले यह बताओ कि तुमने मनोरमा को केसे 
पहििचाना ? हम तो कई दिनो' से पहिचानने की फिक्र म॑ लगे 
ए थे मगर पद्दिचान न सके क्योकि मनोरमा के कब्जे में 
६ ऋर जिस्मी खज्जर के जोड की अगूठी देखने की नीयत से निगाह 
खते थे । 
र्प भेरो० । में उसका पता लगाता हुआ इस लश्कर में आ 
इरे३डपची था | उस समय टोह लेता हुआ जब में किशोरी के खेमे 
श पस पहुंचा तो पहरे के सिपाहियो' को वेहोश और खेमे का 
| कटा हुआ देख मुझे किसी दुश्मन के अन्दर जाने का गुसान 
सा आर भें भी उसी राह से खेमे के अन्द्र चला गया। जब 
कं की अवस्था देखी ओर उसके मु द्द से निकली हुई बातें सर्नी 
(कक र्के हुआ कि यही सनोरसा हू मगर निश्चय तत्र ही हुआ 
(छठ) उसका चेहरा साफ किया गया ओर आपने भी पहिचाना । 
[६ ॥ 


इरि 
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अब आप कृपा कर बताइये क्रि किशोरी कामिनी और कमला 
क्याऊर जीती बची और ये तीनो जो मारी गई कौन थी ? 
तेजसिंह० | हमें इस वात का पता त्ञग चुका था हि भेपा 
बदले हुए मनोरमा हमारे लश्कर के साथ है मगर जैसा कि तुम 
से कह चुके हैं उद्योग करने पर भी हम उसे पद्चिचान न सके | 
एक दिन हम ओर राजा साहब सन्ध्या के समय टहल्ते हुए 
खेमे से कुछ दुर चल्ने गये और एक छोटे टीले पर चढ कर अस्त 
होते हुए सूर्य की शोभा देखने लगे | उसी समय क्ृष्णाजिन्न का 
भेजा हुआ एक सवार हमारे पास आया और उसने एक चीठी 
राजा साहब के द्वाथ में दी | राजा साहब ने चीठी पढ़ कर मुझे 
दी । उसमें यह लिखा हुआ था--“मुझे इस वात का पूरा पूरा 
पता लग चुका है कि कई सहायकों को साथ लिये और भेष बदले 
हुए मनोरमा आपके लश्कर में मोजूद है और उसके अतिरिक्त 
ओर भी कई दुष्ट किशोरी और कामिनी के साथ दुश्मनी किया 
चाहते हैं । इस लिये मेरी राय हैँ क्रि बचाव तथा दुश्मनों का 
धोखा देने के लिये किशोरी कामिनी और कमला को कुछ दिन 
तक छिपा देना चाहिये और उनकी जगद्द लॉडियों को सूरत 
बदल कर रख देना चाहिये | इस काम के लिये मेरा एक तिलि- 
स्मी मकान जो आपके रास्ते ही में कुछ दूर दृट कर पड़ेगा मुना- 
सिव है और मेने इस काम के लिये वहा पूरा इन्तजाम भी कर 
दिया है और लौंडिया भी सूरत बदलने ओर खिद्मत करने के 
लिये भेज दी है क्योंकि आपकी लौंडियो की सूरत बदलना 
ठीक न होगा और लश्कर में लॉडियो की ऊमी से लोगो को शक 
हो जायगा | अस्तु आप बहुत जल्द इन्तजाम करके उन तीनो 
को वहा पहुँचाइये, में भी इन्वजाम करने के लिये पहिले ही से 
उस मान में जाता हू--” इत्यादि | इस्रके बाद उस मकान का 
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पूरा पूरा पता लिख कर अपना दृस्तखत एक खास निशान के 
साथ फर दिया था जिसमे दम लोगो को चीठी लिखने वाक्षे पर 
किसी तरह का शक्र न हा और उस मकान के अन्दर जाने की 
तकीव भी लिख दी थी। 

कृष्णा जिन्‍न की राय को राजा साहव न भी स्वीकार किया 
ओर पत्र का उत्तर देकर वह सवार विदा कर किया गया। रात 
के समय किशोरी कामिनी आर कमला को ये वाते सममकादी 
गई' और उन्दोने उसी दुष्ट मनोरमा की जुबानी दोपहर के बाद 
यह कद्दला भेजा कि हमने सुना हे कि यहा से थोड़ी ही दूर 
पर कोई तिलिस्मी मकान है, ददि आप चाहे तो हम लोग उस 
मकान की सैर कर सकते है, इत्यादि | मतत्नव यह कि इसो 
बद्ान से में खुद उन तीनों को रथ- पर सवार करा क॑ उस 
मकान में छे गया और कृष्णाजिन्न को वह्दा मौजूद पाया | उसने 
अपने हाथ से अपनी तीन लौडियों को क्रिशारी कामिनां और 
कसला वना कर हमारे रथ पर सवार कराया ओर हम उन्हें 
लेकर इस लश्कर में लोट आये | तुम जानते ही हो कि कृष्णा- 
जिन्‍न फ़ितना बड़ा बुद्धिमान और होशियार तथा हम ल्लोगो का 
दास्‍त आदमी है । 

भेरो० । वेशक वेशक, उनकी हिफाजत में किशोरी फामिनी 
आओर कमला को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती | यह 
आपने बड़ी खुशी का वात सुनाई मगर में समझता हू कि इन 
भेदों को अभी आप गुप्त रक्खेगे और यह वात जाहिर न होने 
देंगे फि वे तीनों जो सारी गई है वारतव में किशोरी कामिनी 
आर कमला न थी। 

तेज० | नही नही, अभी इस सेंद का खुलना उचित नहीं 

) हे | सभो का यही मालूम रहना चाहिये फि वास्तव में किश्ञोरी 
६ 
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कामिनी और कमला मारी गई । अच्छा अब दो चार वाते नुम्हें 


आर कट्दना है वह भी खुन लो। 2 


भैरो० । जो आज्ञा | 

तेज० । कृष्णाजिन्न तो कामकाजी आदमी ठहरा और वह 
ऐसे ऐसे बखेड़ो म॑ फंसा है कि उसे दम मारने की भी फुरसत 
भही । 

मैरो० । नि'सन्देह ऐसा ही है । इतना काम जो वह ऊरते 
( सो भी उन्हीं की बुद्धिमानी का नतीजा है, दूसरा नहीं कर 
सकता | 

तेज० । अस्तु कृष्णाजिन्न तो ज्यादे दिनों तक उस मकान में 
रह नहीं सकता जिसमें किशोरी कामिनी ओर कमला है। वह 
अपने ठिकाने चत्ना गया होगा मगर उन तीनों की हिफाज्त का 
पूरा पूरा बन्दोवस्त कर गया होगा । अब तुम भी इसी समय उस 
सऊझान की तरफ चले जाओ और जब तक हमारा दूसरा हुक्म 
न पहुँचे या कोई आवश्यक काम न आ पडे तव तक उन तीनों 
के साथ रहो, हख उस मर्कान का पता तथा उसके अन्दर जाने 
की तर्कीव तुम्हे बता देते हैं । 

भैरो० । जो आज्ञा, में अभी जाने के लिये तैयार हू । 


तेज्नसिंह ने उस मकान का पूरा हाल भेरोसिंह को बता ४ 


दिया ओर मैरोसिंह, उसी समय अपने वाप का चरण ह्लू कर 
विदा हुए। 

भैरोसिंह के जाने वाद सचेरा होने पर एक ब्राह्मण द्वारा 
नकली फिशोरी कामिनी ओर कमला के मृत देह की दाद क्रिया 
करा दी गई । इसके पदिले ही लश्फर म जितने फ्ढ़े लिखे न्ह्यग 
थे सभो को वटोर कर तेजसिह ने यद्द ठ्यवस्था जरा ज्ञी थी 
कि इन तीनो का कोई नातेदार यहा मौजूद नहीं हे इस लिये 
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फिसी ब्राह्मण द्वारा इनकी क्रिया करा देनी चाहिये। इस काम 
से छुट्टी पाने वार्द लश्कर कूच कर दिया गया और सब कोई 
धीरे धीरे चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। 


ग्यारह॒वां बयान 


दोनो कुमार यद्यपि सयू को पहिचानते न थे मगर इन्दिरा 
की जुवानी उसका हात्न सुन चुके थे इधलिये उन्हें शक हो गया 
कि यह सयू हे । दूसरे राजा गोपाल्सिद्द ने भी पुकार कर दोनो 
कुमारों से कहा कि इन्दिरा की मा यद्दी सयू है और इन्द्र- 
देव ने कुमारो की तरफ व॒ता कर सयू से कहा कि राजा बीरेन्द्र- 
सिंह के दोनों लड़के यद्दी कुअर इन्द्रजीतर्सिह और आनन्दू- 
सिंद् हैँ जो तिलिस्म तोड़ने के लिये यहा आये हैं और इन्ही का 
चदौलत तुम इस आफत से छूटोगी । 

दोनो कुमारों को देखते ही सयू' ठोड कर पास चली आई 
ओर कु अर इन्द्रजीतसिह के परों पर गिर पड़ी। सयू उम्र में 
कुअर इन्द्रजीतसिह से बहुत बड़ी थी मगर इज्जत ओर मतंबे के 
ख्याल से दोनों फो अपना अपना हक अदा करना पड़ा | कुमार 
ने उस पर पर स उठाया आर दिल्लासा देकर कहा, “सयू | से 
तुम्हारा हाल पूरा पूरा तो नहीं मगर इन्दिरा की जुबानी 
बहुत कुछ सुन चुम्ता हू । हम लोगों का तुम्हारी अवस्था पर बहुत 
ही रंज् है। परन्तु अब तुम्हे चाहिए कि अपन दिल स दुःख को 
दूर करक इश्वर को घन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारी सुर्सीवत जा 
जमाना अब त्रीत गया । इश्वर तुम्हे इस केंद से बहुत जल्द 
छडाने वाला हैं । जब तक हम टस [तलिस्म मे हैं तुम्हे वरावर 
अपने साथ रक्खेगे । जिस दिन हम दोनो भाई तिक्तिस्म के 
'॥ घाहर निऊल्लेगे उस दिन तुम भी दुनिया की हवा खाती हुई 
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मालूम करोगी फ़ि तुम्हे सताने वालो में से अब कोई भी स्व॒तन्त्र 
नहीं रह गया और न अब तुम्हे किसी तरह का दुःख भोगना 

पड़ेगा तुम्हें इश्वर जो चहुत बहुत धन्यवाद दे वा चाहिए फि इनना 
ऊधम मचाने पर भी तुम अपने पत्ति ओर अपनी प्यारी लड़की 
की सिवाय तुम्हारी जुदाई के और हर तरह के रंज ओर दुख 
से खाली पाती हो | देश्वर तुम लोगो का कल्याण ऊरे |” 

इसके वाद कुमार ने कमरे की तरफ सर उठा कर देग्वा। 
राजा गोपालसिंह ने इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके कहा, “इ- 
न्दिरा के पिता इन्द्रदेव को हमने वुलबा भेजा हू, शायद आज 
के पहिले आपने इन्हे देखा न-होगा !” 

उस समय पुनः इन्द्रदेव ने कुक कर कुमार को सल्नाम 
किया और छुमार इन्द्रजीतर्सिह ने सक्ञाम का जवाब दे फर 
'कहा, आपका झाना बहुत अच्छा हुआ | आप इन दोनो को 
अपनी आखो से देख कर प्रसन्न हुए होगे । कहिये रोहतासगढ 
का क्या हाल है ९? 

इन्द्रदेव० | सब कुझल है। मायारानी और दारोगा तथा 
आर केढियों को साथ ले कर राजा बीरेन्द्रसिह चुनारगढ़ की 
तरफ रवाना हो गये। किशोरी कामिनी और कमला को अपने 
साथ छेते गये । लक्ष्मीदेवी कमलिनी और तल्ाडित्ली तथा नऋत्ली 
बल्लभद्रसिंह को उनसे माग कर में अपने घर ले गया और उन्हे 
उसी जगह छोड फर राजा गोपालसिंद की आज्ञालुसार यहा चला 
आया हू। यह द्वाल सच्षेप में मेंने इसलिये वयान किया कि राजा 
गोपालसिह की जुबानी वहा का कुल हाल आपको मातम हा 
गया हे यह में सुन चुका हू । 

इन्द्रजीत० | लक्ष्मीदेव। ऊमलिनी ओर ल्ाडिली को आप 
यहा क्यो न हे आय ? 


जता 
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इसका जवात्र इन्द्रदेव ने तो कुछ मी न दिया मगर राजा 
गोपालसिंह ने कहा, “यह असली वलभद्रसिंद्द का पता लगाने 
के लिये अपने मकान से रवाना हो चुके थे जब रास्ते में मेरा 
पन्न इन्हें मिज्ञा । परसों एक पन्न मुझे कष्णाजिन्स का भेजा हुआ 
पहुँचा था। उसके पढ़ने से माल्म हुआ कि मनोरमा भेष 
वदल कर राजा साहव के ज्ञश्कर में जा मिल्ली थी जिसका पता 
लगाना बहुत द्वी कठिन था और वह किशोरी कामिनी को मार 
डालने की सामथ रखती थी क्योकि उसके पास तिलिस्मी खंजर 
भी था । इसलिये कृष्णाजिन्न ने राजा साहब को लिख भेजा था 
कि बहाना करके गुप्त रीति से क्रिशोरी कामिनी और कमला को 
हमारे फ्लाने तिलिस्मी मकान में ( जिसक्रा.पता ठिकाना और 
हाल भी लिख भेजा था ) शीघ्र भेज दीजिये, में वहा मोजूद 
रहूगा ओर उनके बदले में अपनी तीन लॉडियो का ऊिशोरी 
कामिनी और कमला वना कर भेज दूगा जो आपके ल्श्कर में 
रहेगी । ऐसा करने से यदि सनोरमा का वार चल भी गया तो 
हसारा ऊुछ नुक्सान न होगा। राजा साहब ने भी यह बात 
पसन्द कर ली और कऋृष्णाजिन्न के लिखे मुताविक किशोरी 
कामिनी और कमला को खुद तेजसिहू रथ पर सवार करा फ्रे 
ऋूप्णाज़िन्न के तिलिस्मी मकान में छोड़ आये तथा उनकी जगह 
भेप वरदली हुई ज्लीडियो को अपने लश्कर में छे गये | आज रात 
को कृप्णाजिन्न का दूसरा पत्र मुझे मिला जिससे मात्यम हुआ 
कि राज़ा साहब के लश्कर में नकली किशोरी कामिनी और 
फमला मनोरमा के हाथ से सारी गई और सनोरसा भी गिर- 
फ्तार हो गई । थआाज़ के पतन्न मे कृष्णालिन्न ने यह भी लिखा हैं 
कि तुम इन्द्रदेव का एक पन्न लिख दो कि वह लक्ष्मीदेवी कम- 
ईलनी ओर लाडिज्ली को भी वहुत जल्द इसी तिल्िस्मी मकान में 


चक्र 
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पहुँचा दे जिसमें किशोरी ऊ!मिनी और कमला है, में ( ऋष्णा- 
जिन्न ) स्वय वहा मौजूद रहुगा ओर दो तीन दिन के वाढ दु- 
श्मनों का रगढग देख कर किशारी कामिनी कमला लद्मीदेवी 
कमलिनी और ल्ाडिल्ी को जमानिया पतटुचा दुगा | इसके वाद 
जब राजा बीरन्द्रसिंद की आज्ञा होगी या जब उचित होगा तो 
सभो को चुनार पहुंचाया ज्ञायगा और उन लोगों के सामने 
बहा भूतनाथ का मुकदमा होगा । कृष्णाजिन्त का यह लिखना 
मुझे बहुत पसन्द आया क्योंकि बह बड़ा दी बुद्धिमान और नेक 
आदमी हू, जो काम करता है उसमे कुछ न कुछ फायदा समम 
लेता हे भ्रस्तु में चाहता हू कि ( इन्द्रदेव की तरफ इशारा करके ) 
इन्हें आज द्वी यहा से _बिदा कर दू जिसमें ये तीनों औरतों को 
लेकर बहुत जल्द ऋष्णाजिन्न के तिलिस्मी मकान मे पहुचा दे । 
बहा दुश्मनों का डर कुछ भी नही हे ओर किशारी तथा कामिनी 
को भी इन लोगों से मिज्नने की वर्डी चाह ह जसा कि कृष्णाजित्न 
के पत्र से मालूम होता है । 

ये बातें जो राजा गोपालसिंह ने कद्दी दोनो कुमारों को 
खुश करने के लिये वसी द्वी थी जसी चातऊ के लिये स्थाती की 
वूद। दोनो कुमारों को किशोरी ओर कामिनी के मिलने की 
आशा ने हद से ज्यादे प्रसन्‍न कर दिया। इन्द्रजीतर्सिद ने 
मुस्कुरा कर गोपालसिंह से कद्दा, “कृष्णाजिन्न की बात मानना 
आपके लिये उतना ही आवश्यक ह्‌ जितना दम दोनों भाइयों 
के लिये तिलिस्म तोड़ कर चुनारगढ पहुँचना। आप बहुत 
जल्द इन्द्रदेव को यहां से रवाना कीजिये ।” 

गोपात्न० । ऐसा ही होगा । 

खझानन्द० | कृष्णाजिन्न का वद्द तितिस्मी सकान कहा पर 
है और यहां से के दिन की राद््‌ 
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न मात पट कम के 
गोपाल० । यहा से कुक्ष पन्द्रह सोलह कोस पर है। 
इन्द्रजीत० । वाह वाह | तत्र तो बहुत ही नजदीक है! 
( इन्द्रदेव से ) मेरी तरफ से कृष्णाजिन्न को प्रणाम करके बहुत 
बहुत धन्यवाद दीजियेगा क्योकि उन्होंने बड़ी चालाकी से 
किशोरी कामिनी और कमला को वचा लिया | 

इन्द्रदेव० । बहुत अच्छा । 

इन्द्रजीत० | आप तो असली बल्लभद्रसिद्द का पता लगाने के 
लिये धर से निकल्ले थे, उनका. . .. . . 

इन्द्रदेव० | ( राजा गोपालसिंह की तरफ इशारा करके » 
आप कहते हें कि नकली वलभद्रसिंद ने तुम्हे धोखा दिया, तुम 
अब इसकी खोज मत करो क्योकि भूतनाथ ने असली वलभद्व- 
सिंह का पता लगा लिया और उन्हें छुड़ा कर चुनारगढ़ ले गया ॥ 

इन्द्रजीत० | ( गोपालसिंद्द से ) क्या यह बात सच है ? 

गोपाल० । हा कृष्णा जिन्न ने मुझे यह भी लिखा था । 

इन्द्रजीत० | ( मुस्कुरा कर ) तव तो इस खबर में किसी 
तरह का शक नहीं दो सकता ! 

इसके वाद दुनिया के पुराने नियमानुसार और बहुत दिनों 
से विछुडे हुए प्रेमियों के मिलने पर जैसा हुआ करता है उसी 
के मुताबिक इन्द्रदेव और सयू में कुछ बाते हुई, इन्दिरा ने भी 
सा से कुछ वाते की, और तव॒राजा गोपालसिह इन्ठिरा और 
इन्द्रदेव को साथ ले कर कमरे के वाहर दवा गए। 


वारहवां बयान 


किशोरी कामिनी और कमला जिस महान में रक्खों गई थीं 
चह नाम द्वी को तिलिस्मो मरझान था। वास्तव मेंनतों उस 


री 
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सम्बन्ध ही था। तथापि वह मकान ओर स्थान चढुत सुन्दर 
आर दिलचस्प था ।|ऊ'ची ऊची चार पहाड़ियों के बीच में . 
बीस बराईस बिगहे के लगभग जमीन थी जिसमें तरद्द तरह के 
कुदरती गुल बूठे लगे हुए थे जो केवल जमीन ही की तरावट से 
सरसव्ज बने रहते थे | पूरष तरफ वाली पहाडी के ऊपर से साफ 
और मीठे जल्ञ का मरना गिरता था जो इस जसीन में चक्कर 
देता हुआ पश्चिम की तरफ की पहाड़ी के नीचे जा कर ल्ञोप हो 
जाता था और इस सब्रव से वहा की जमीन हमेशा तर बनी 
रहती थी। वीच में एक छोटा सा दो मझ्जिल का मक्नान वना हुआ 
था ओर उत्तर तरफ वाली पहाड़ी पर सो सवा सौ हाथ ऊ चे 
जाकर एक छोटा सा वंगला था, शायद बनाने वाले ने इसे ज्ञाडे 
के मोसिम के लिये आवश्यक समभ्का हो क्योकि नीचे वाले मकान 
से तरी ज्यादे रहती थी । किशोरी कामिनी ओर कमला इसी वगले 
रहती थी और उनकी द्विफाजत के लिये जो दो चार सिपाही और 
लौडिया थी उन सभो' का डेरा नीचे वाछे मकान में था तथा 
खाने पीने का समान तथा बन्दोचस्त भी उसी में था । 

उन तीनो की द्िफाजत के लिये जो सिपाही ओर लोडिया 
वहा थीं उन सभो' की सूरत भी ऐयारी ढग से बदल्ली हुई थी 
आऔर यह बात किशोरी कामिनी तथा ऊमला से कह दी गई थी 
जिससे उन तीनों को किसी तरह का खुटका न रहे । 

ये तीनों जानती थीं कि ये सिपाही ओर लीडिया हमारी नहीं 
है फिर भी समय और अवस्था पर ध्यान दे कर इन्हे उन सभो 
पर भरोसा करना पडता था | इस मकान में आने के फारण इन 
तीनों की तबीयत बहुत ह्वी उद्यस थी। रोहतासगढ से रवाना होती 
ससय इन तीनों को निश्चय हो गया था कि अब हम लोग बहुत 
जक्द चुनारगढ़ पहुँचने वाले हैं जहा न तो किसी दुश्मस का डर 
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रहेगा और न किसी तरह की तकलीफ ही रहेगी, इससे भी बढ़ कर 
बात यह होगी कि उसी चुनारगढ़ में हम लोगो' की मुराद प्री 
हागी । सगर निराशा ने रास्ते ही में पलला पकड़ लिया और 
दुश्मन के डर से इन्हें इस विचित्र स्थान में आ कर रहना पड़ा 
जहा सिवाय गर के अपना कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था | 

जिस दिन ये तीनो यहा आई थी उस दिन छृष्णाजिन्न भी 
यहा मौजूद था । ये तीनो कृष्णाजिन्न को वखूबी जानती थी और 
यह भी उनकों विश्वास था ऊफ्रि कृष्णाजिन्न हमारा सच्चा पक्ष- 
पाती और सहायक है तिस पर तेजसिह ने भी उन तीनों को 
अच्छी तरह समझा कर कह दिया था कि यद्यपि तुम लोगों को 
यह नद्दी मातम कि वास्तव में कृष्णाजिन्‍न्न कौन है और कहां 
रहता है तथापि तुम लोगों को उस पर उतना द्वी भरोसा रखना 
चाहिये जितना हम पर रखती हो और उसकी आज्ञा सी उतना 
ही इज्जत के साथ माननी चाहिये जितनी इज्जत के साथ हमारी 
आज्ञा सानने की इच्छा रखती हो । किशोरी कामिनी ओर कमला 
ने यह वात बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार की थी । 

जिस समय ये तीनो इस मकान में आई थी उसके दो ही घण्टे 
वाद सब सामान ठीऊ करके कष्णाजिम्न और तेजसिह चले गये 
थे और जाती समय इन तीनो' को कृष्णाजिन्स कद्दता गया था 
कि तुम लोग अकेले रहने के कारण घबराना नहीं, में बहुत जल्द 
लक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिल्ी को तुम लोगों" के पास भेज- 
बाऊगा आर तुम लोग वर्डा”प्रसन्‍नता के साथ यहां रह सकोगी। 
मे भी जहां तक जल्द हो सकेगा तुम लोगो को लेने के लिये 
आऊगा । 

तीसरे दी दिन भेरोसिद्द भी उस विचित्र स्थान में जा पहुँचे 
जिन्हें देख किशोरी कामिनी और कमला वहुत खुदा हुई ।... 
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हमारे प्रेमी पाठऊ जानते हैँ कि कमला और मैरोसिह का 
दिल घुल मिल्न कर एक हो रहा था अस्तु इस समग्र यह स्थान 
उन्ही दानों के लिये मुबारक हुआ ओर उन्ही दोनो को यहा आने 
की विशेष प्रसन्‍नता भी हुई सगर उन दोनो को अपने मालिकों 
का ज्यादे ख्याल था | उनकी प्रसन्‍नता के विना अपनी प्रसन्नता 
वे नही चाहते थे ओर उनके मालिक भी इस बात को अच्छी तरह 
जानते थे । 

उस स्थान में पहुच कर भेरोसिह ने वह के रास्ते की बड़ी 
तारीफ की और कहा कि इन्द्रदेव के मकान में जाने का रास्ता 
जेंसा गुप्त और टेढ़ा है बेसा ही यहा का भी है । अनजान आदमी 
यहा कदापि नहीं आ सकता | इसके याद भेरोसिंह ने राजा 
यीरेन्द्रसिंह के लश्कर का हाल बयान किया | 

भेरोसिह की जुवानी लश्कर का हाल और मनोरमा के हाथ 
से भेप बदले हुए तीनों लॉडिय के मारे जाने की खबर सुन कर 
किशोरी और कामिनी के रो गटे खड़े दो गये । किशोरी ने कहा, 
“सिःसन्देह कृष्णाजिन्न देवता है ! उसकी अद्भुत शक्ति उसकी 
बुद्धि और उसके विचार की जहा तक तारीफ की जाय उचित 
ह। उसने जो कुछ सोचा ठीक ही निकला | ? 

भेरो० । इसमें काई शक नही | तुम लोगो' को यहा बुलवा 
कर उसने बडा दी काम फ्रिया। मनोरमा तो गिरफ्तार हो ही 
गई और भाग जाने लायक भी न रही, उसके सददगार भी 
अगर लश्कर के साथ होगे तो अवगिरफ्तार हुए विना नही रह 
सकते | इसके अतिरिक्त . .. 

कमला० | हम लोगो” को मरा जान कर कोई पीछा भी न 
करेगा और जब दोनो' कुमार तिलिस्म को तोड कर चुनारगढ़ में 
आ जायगे तव तो यही दुनिया हम लोगों के लिये स्वये द्वो ज्ञायमी ॥ 


सोलद्दवा हिस्सा ध्ए 


वहुत देर तक इन चारो में बातचीत होतो रही । इसके बाद 
भेरोसिहद ने वहा की अच्छी तरह सैर की और खा पी कर 
निश्चिन्त होने बाद इधर उधर की बातो से उन तीनों का दिल्त- 
वहलाने लगे ओर जब तक वहद्दा रहे उन लोगो को डदास दोने 
नदिया। 


तेरहवां बयान 


सन्ध्या होने में अभो दो घण्टे से ज्यादे देर है मगर सूर्य 

भगवान पहाड़ की आड़ में हो गये इसलिये उस स्थान मं: 
जिसमे किशोरी कामिनी और कमला हैं पूरव तरफ वाली पहाड़ी 
के ऊपरी हिस्से के सिवाय और कही धूप नही है | समय अच्छा 
ओर स्थान बहुत ही रमणीक मालूम पडता है । भेरोसिंह एक पेड़ 
कै नीचे वेठे कुछ वना रहे हैँ और किशोरी कामिनी तथा कमत्ना 
वगले से छुछ दूर दट कर एक पत्थर की चट्टान पर वैठी बातें 
कर रही है । 

कमल्ला ने कह्दा, “विठे वेठे मेरा तो जी घबड़ा गया।” 

कामिना० । तो तुस भी भेरोसिह के पास जा वैठो और पेड़ 
की छाल छील छीलज कर रस्सा वटा । 

कमल्ला+ । जी में एस गन्दे काम नही करती | मेरा सतलव 
यह था कि अगर हुक्म हो तो में इस पहाड़ी के बाहर ज्ञा कर 
इधर उघर की कुछ खबर ल् आऊ या जमानिया में जाकर 
इसी बात का पता ल्गाऊ कि राजा गोपात्षसिंद के दिल से. 
लक्ष्मीदेवी की मुहब्बत एक दम क्‍यों ज्ञाती रही जो आज तक 
उस वेचारी को पूछने के लिये एक चिड़िया का वच्चा भी नहीं. 
भेजा ! 

क्शोरी० | वहिन इस वात का तो मुझे भी बड़ा रन है। में 
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सच कहती हू कि हम लोगो में से कोई भी ऐसा नही है जो उसके 
दुश्ख की बरावरी करे । राजा गापालमिंदह ही की बोलत उसने 
जो जो तकलीफें उठाई है उसे सुनने और याद करने से कलेज्ञा 
काप जाता है मगर अफसोस राजा गोपाल्सिद्द ने उसकी कुछ 
भी कदर न की | 

कामिनी ० । मुझे तो सब से ज्यादे केवल इसी वात का ध्यान 
रहता है कि वेचारी लक्ष्मीदेवी ने जो जो कष्ट सहदे हैं इन सभो से 
बढ़ कर उसके लिये यह दुःख हे कि राजा गोपालसिद्द ने पता लग 
जाने पर भी उसकी कुछ सुध न ली । सच दुःखो का ता वह सह गई 
मगर यह दुःख उसके सह्दे न सहा जायगा। हाय द्वाय, राजा 
गोपालसिह का भी केसा पत्थर का कलेजा है | 

किशारी० । ऐसी मुसीबत कही मुझे सहनी पड़ती तो में पल 
भर भी इस दुनिया मे न रहती । क्‍या जमाने से मुहृब्बत एऊ 
दम जाती रही ? या राजा गोपाज्सिह ने लक्ष्मीदेवी में कोई ऐच 
देख लिया हे ? | 

कमला० । राम राम | वह वेचारी ऐसी नहीं हू कि किसी 
ऐव को अपने पास आने दे । देखो उसने अपनी छोटी वहिन को 
ज्ञौडी बन कर मुसीवत के दिन किस ढंग से बिताये । मगर उसके 
पतित्रत घर्मं का नतीजा कुछ भी न निकला ! 

किशोरी० । इस दुख से बढ़ कर दुनिया में कोई भी दुःख 
नहीं है । ( पेड पर बैठे हुए एक काछे कौवे की तरफ इशारों 
करके ) देखो बहिन, यह फाग हम लोगो की तरफ मुह करके 
यार वार बोल रहा है ।( जमीन पर से एक तिनका उठा 
कर ) यह कहता हे कि तुम्हारा कोई प्रेमी यहा चला आ रहा 
डै। 


कामिनी० ।( ताज्जुच से ) सो तुम्हे केसे माल्म हुआ ? 
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क्या कौवे की वोली तुम पहिचानती हो ? या इस तिलके में कुछ 
लिखा है ? या यो ही दिल्लगी करती हो ९ 

क्शोरी०। में दिल्‍लगी नहीं करती सच कहती हू, इसका 
पहिचानना कोई मुश्किल वात नही है । 

कामिनी - । वहिन मुझे भी बताओ ! तुम्हे इसकी तर्क 
किसने सिखाई थी ? 

क्रिज्ञारी० । मेरी मा ने मुझे एक श्लोक 7राद करा दिया था। 
उसका सतल्न यह है कि जब काले कौवे (काग ) की वोली सुने 
तो एक बडा सा साफ तिनका जमीन १२ स उठा ले और अपनी 
ड गलियों स नाप के देखे कि के अगुल है, जे अंगुज्ञ हा उससे 
तरह और मित्ला कर सात का भाग दे जाय, अथात्‌ सात सात 
करके जहा तक उसमे से निकात्न सके निकाल दे और फिर जो 
कुछ बचे उसका द्विसाव लगाये । एक बचे ता ल्ञाभ होग।, दो बच तो 
कुछ नुक्सान होगा, तीन बचे तो सुख मिलेगा, चार बच तो भोजन 
की कोई चीज मिल्लेगी, पाच बच तो किसी मित्र का दर्शन होगा, 
छ. बचे ता कल्नह हागी, और सात बचे ना यो कहो कि कुछ भी 
न बचे तो समझा कि अपन या अपने ऊ़िसी प्रेमी झा मरना 
हागा, वस इतना ही ता टिसाव है । 

कामिनी० । तुम ता इतना कह गई लेकिन मेरी समझ में 
कुछ भी न आया । <ह तिनऋा जा तुमन अपनी उंगली से नापा 
हूं इसका हिसाव करके समझा दो तो समझ जाझ गी। 

क्शि।री० | अच्छा देखा, यह तिनका जो मेने नापा था छ 
अगुल का है, इसम तरह भिल्ला दिया तो ितना हुआ ९ 

कामिर्न।० | उन्नीस हुए । 

पश्ञारा० । अच्छा इसम से के सात निकल सकते है ९ 

कासनी० । ( साच कर ) सात ओर सात चोदह, दो सात 





| 


। 


। 
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निकक्ष गए,और पाच बचे ! अच्छा अब में समझ गई, तुम 
अभी कह चुकी हो कि अगर पाच बचे तो किसी मिन्न का 
चदशन हो | अच्छा अब वह श्लोऊ सुना दो क्‍योंकि मुझे श्लोक 
बड़ी जल्दी याद द्वो जाया करता है । 
किशोरी० । सुना -- 
काकस्य बचन श्र त्वा गदीत्वा तृणशुमुत्तमम्‌, 
त्रयोदश समायुक्ता मुनिभि. भागमाचरेत्‌। 


१ र्‌ ३ ९] जज 
लाभ नष्ट महासौख्य भोजन प्रियद्शनम 
धर ०४। 


कलहो मरण चेव काको बदति नानन्‍्यथ,॥ 
कमला० । ( हँस कर ) श्लोक तो अशुद्ध हे 
किशोरी० | अच्छा अच्छा रहने दीजिये, अशुद्ध ह तो 
सुम्द्वारी बल्ला से, तुम बडी परिडता वन कर आई द्वी तो अपना 
शुद्ध करा लेना ! 
कामिनी० । ( कमला से ) खेग तुम्हारे कहने से अगर मान 
भी लिया जाय कि श्लोक अशुद्ध है मगर उसका मतलब तो 
अशुद्ध नहीं हू । 
कमला० । नही नही मततल्षव को कौन अशुद्ध कह सफता हे, 
मतलब तो ठीक और सच हे 
क्रामिनी? । तो बस फिर दो चुका । त्रीवी | ढुनिया में श्लोक 
की वढी ऊदर होती है, परिडित लोग अगए फोडई भ्कूठी बात भी 
समझाना चाहते हैं तो कट श्लोफ़ चना फर पढ़ देते 'हैं, मुनने 
याले को विश्वास हो जाता है, और यह तो चास्तव में सच्चा 
श्लाक ह्‌ । 
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कामिनी ने इतना कहा द्वी था कि सामने से फ़िसी का 
आते देख चौंक पड़ी और बोली, “अहाहा।! देखो क्िशोरा 
चहिन की बात केसी सच निकली !' लो कमला रानी देख लो 
और अपना कान पकडो !!” 

जिस जगह क्शोरी कामिनी ओर कमला बेठी वाते कर 
रही थीं उसके सामने द्वी की तरफ इस स्थान म॑ आने का रास्ता 
था । यकायक जिस पर निगाह पडने से कामिनी चौंकी वह 
लक्ष्मीदेवी थी, उसके वाद कम॒लिनी और लाडिली दिखाई पड़ी 
आऔर सब के बाद इन्द्रदेव पर नजर पड़ी | 

क्शिोरी० | देखो बहिन हमारी वात केसी सच निकली !! 

कामिनी० । वेशक वेशक ! 

कमला० । कृप्णाजिन्न सच ही कह गये थे कि में उन तीनो 
को भी यहा भेजवा दू गा ! 

किशोरी ० । ( खड़ी होकर ) चलो हम ज्ञोग आगे चल कर 
उन्हें ले आवचे । 

ये तीनों लक्ष्मीदेवी कमलिनी ओर लाडिली को देख कर बहुत 
ही खुश हुई जीर वहा से उठ कर कठढम वढ़ाती हुईं उनकी तरफ 
चली । वे तानो वीच वाल मकान के पास पहुंचने भी न पाई 
थी कि ये सव उनऊे पास जा पहुँची और इन्द्देव को प्रणाम करने 
वाद आपुस से वारी वारी से एक दूसरे के गले मित्ती । भेरोमिह्‌ 
भी उसी जगह आ पहुँचा ओर कुशल क्षेम प्छ कर प्रसन्न हुआ । 

सके वाद सब कोई प्रिज्ञ कर उसी वगछे में आये जिसमें 


किशोरी क्रामिनी ओर कमला रहती थी, :न्द्रदेव वीच वाले 


दाम।उज्लढ सकान से चले गय ज्सस सरा[खसिद का डरा था । 
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चअंचाप वहा खिदसत करने क लिय लाइपाो फो कमा न था 
तवाप कम्ृज्ला न अपने हाथ से त्तरह तरह हा खाने को च.न 


६६ चन्द्रकान्ता सन्तति 





तैयार कर के सभो को खिलादा पिल्लाया और मुहृठ्चत भरी 
हंसी दिल्‍लगी की वातों से सभो का दिल वहलाया। रात के - 
समय जब हर एक कामों मे निश्चिन्त हो कर एक कमरे म॑ सच 
बैठी तो बातचीत होने ज्ञगी ४--- 

किशोरी० । ( क्षक्ष्मीठेबी से ) जमाने ने तो हस लोगो को 
जुदा कर दिया था मगर ईश्वर ने कृपा करके वहुत जल्द मिल्ला 
दिया । 

लक्ष्मीदेवी? | हा बहिन इमके लिये में ईश्वर को वन्यवाद 
देती हू | मगर मेरी समझ में अभी तक नही आता कि कृष्णा 
जिन्न कोन है जिसके हुक्म से कोई भी मु ह नही मोडता । देखो 
तुम भी उसी की आज्ञानुसार यहां पह्ेंचाइ गई और हम लोग 
भी उसी की आज्ञा से यहा लाए गये | जो हो मगर इससे कोई 
शऊ नहीं कि ऋृष्णाजिन्न वहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी ह 
यह सुन कर हम लोगो को वड़ी खुशी हुई कि क्रष्णाजिन्न री 
चालाकियो ने तुम लोगो की जान बचा ली । 

कामिनी० । यह खबर तुम्हें कव मिली 

लक्ष्मीदेवी० । इन्द्रदेवजी जमानिया गये थे उसी जगह 
उन्हें ऋष्णाजिन्न की चीठी मिज्ञी जिससे सब हाल मालूम हुआ 
आर उसी चीठी के मुताबिक हम लोग यहा पहुँचाए गये । 

फिशोरी ० । जमानिया गये थे १ राजा गोपालसिंह ने घुलाया 
होगा ? 

लक्ष्मीदेवी० । (ऊची सास ले कर ) वह क्‍यों बुलाने लगे 
थे, उन्‍हें क्या गज पडी थी ? हा हमारे पिता का पता लगाने गये 
थे सो वहा जाने पर कृष्णाजिन्न की चीटी ही से यह भी मालूम 
हुआ कि भूतनाथ उन्हें छुडा कर चुनारगढ़ ले गया। इश्वर 
डसजा भत्षा करे, भूतनाथ बात का धत्ती निकत्ा । 
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किशोरी० ।( खुश हो कर ) भूतनाथ ने यह बहुत बढ़ा काम). 
क्रिया | फिर भी उसके मुकद्दसे में बडी, उल्लकन. निरक्तेगी । 

लाडिली० । इसमें कया शक दे | ' 

क्शोरी०। अच्छा तो जमानिया में जाने से और भी किसी 
का हाल मालूम हुआ ९ 

कमलिनी० । द्वा दोनों कुमारों से भी दूर की मुलाकात ओर 
बातचीत हुई क्‍योंकि वह तिलिस्म तोडने की कारवाई कर रहे 
थे। वद्दा इन्द्रदेव ने अपनी लड़की इन्दिरा को पाया और, अपनी. 
स्त्री सयू को भी देखा । 

किशोरी० । (चौंक कर और खुश हो कर ) यह बढ़ा 
काम हुआ | वे दोनों इतने दिनों तक कटद्दा थी और केसे 
मिल्नी ? 

लक्ष्मी ० । वे ढोनो तिजिस्म में फंसी हुईं थीं, दोनों कुमारो 
की वदौल्लत उनकी जान बची | 

इस जगद लक्ष्मीदेवी ने सयूं और इन्दिरा का किस्सा पूरा 
पूरा बयान किया जिसे सुन कर वे तीनों वहुत प्रसन्‍न हुई और 
कमला ने कहा, “विश्वासघातियों और दुष्टो के जिये जमानिया 
चकुन्ठ दी रहा था 7 

लद्मी० | तभी तो मुझे ऐसे ऐसे दुःख भोगने पड़े जिनसे 
श्रभी वक छुटकारा नही मिलता ! मयर में नहीं कह सकती कि 
अब मेरा कदा गति दोगी और सुझे कया करना होगा !! 

फिश्लारी० । क्‍या जमासिया में इन्द्रदेव से राजा गोपालसिदद 
ने तुम्दार विषय में झोई बातचीत नहीं ही १ 

ल्ब्मी० | कुछ भी नही, सिर्छ इतना कहा कि तुम उन तीना 
बहिनो रो कृष्णा जिन्न की साज्ञानुसार वहा पहुँचा दो जहा कि 
५ किशोरी हापिनी ओर ऊपत्ता ई | वदा स्व कृष्णाजिन्त जायगे, 


न 


ध्द् चन्द्रकान्ता सन्‍्तत्ति 





तेयार कर के सभों को खिलाया पिलाया और मुहृठ्बत भरी 
हंसी दिल्‍ललगी की बातों से सभो का दिल बहलाया | रात के. 
समय जब हर एक कामों में निश्चिन्त हो कर एक ऊमरे में सच 
बैठी तो बातचीत होने ज्ञगी :-- 

किशोरी ० । ( लक्ष्मीदेवी से ) जमाने ने तो हस लोगो जो 
जुदा कर दिया था मगर ईश्वर ने कृपा करके वहुत जल्द मिला 
दिया । 

लक्ष्मीदेवी० | हा वहिन इमके लिये में ईश्वर को वन्यवाद 
देती ह | मगर मेरी समझ में अभो तक नहीं आता कि छृष्णा- 
जिन्न कोन है जिसके हुक्म से कोई भी मुह नही मोडता । देखो 
तुम भी उसी की आज्ञानुसार यहा पहुँचाई गई औए दम लोग 
भी उसी की आज्ञा से यहा लाए गये | जो हो मगर इसमें फोई 
शक नहीं कि कृष्णाजिन्न बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी ह + 
यह सुन कर हम लोगो को बडी खुशी हुई फ्ि कृष्णाजिन्न मी 
चालाकियो ने तुम ज्ञोगो की जान बचा ली | 

कामिनी० । यह खबर तुम्हें कव मिलनी ? 

ल्क्ष्मीदेवी० । इन्द्रदेवजी जमानिया गये थे उसी जगह 

उन्हें कृष्णाजिश्न की चीठी मिली जिससे सव हाल माल्म 

आर उसी चीठी के मुताबिक हम ज्ञोग यहा पहुँचाए गये । 

फिशोरी ८५ । जमानिया गये थे ? राजा गोपालसिह ने बुल्ञाया 
होगा ? 


हक 


लक्ष्मादवा 


० 


०।(ऊची सास ले कर ) वह क्यो बुलाने लगे 


थे, उन्हें क्या गजे पडी थी ? हा हमारे पिता का पता लगाने गये 
थे सो वहां जाने पर कृष्णा जिन्न की चीटठी ही से यह भी माछूम 
हुआ कि भूतनाथ उन्हें छुडा कर चुनारगढ़ ले गया। टश्वर 


प्ध 


डसता भक्षा करे, भुतनाथ बात का बनी निकला । 
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किशोरी० । ( खुश हो कर ) भूतनाथ ने यद्द बहुत वढ़ा काम). 
किया ! फिर भी उसके मुकद्दमे से वडी उल्लकन, निकल्लेगी । 

लाडिली० । टसमें क्या शक हे ! * 

किशोरी ० | अच्छा तो जमानिया मे जाने से और भी किसी 
का दाल माल्म हुआ ९ 

कमलिनी० । दवा दोनों कुमारों से भी दूर की मुलाकात ओर 
बातचीत हुई क्योकि वह तिलिस्म तोडने की कारवाई कर रहे 
थे | वहा इन्द्रदेव ने अपनी लडकी इन्दिरा को पाया और; अपनी. 
स्‍त्री सयू को भी देखा | 

किशोरी० । ( चोंक कर और खुश हो कर) यह बढ़ा 
काम हुआ | वे दोनों इतने दिनो तक कद्दा थी और केसे 
मिली ? 

लद्धमी० । वे दोनों तिलिस्म में फंसी हुई थीं, दोनों कुमारो 
की बदौलत उनकी जान बची । 

* इस जगह क्क्ष्मीदेवी ने सयू ओर इन्दिरा का किस्सा पूरा 
पूरा वयान किया जिसे सुन कर वे तीनों बहुत प्रसन्‍न हुई और 
कमला ने कद्दा, “विश्वासधातियों और दुष्टों के ज्िये जमानिया 
चऊुन्ठ दी रदा था । 

लक्ष्मी० । तभी तो मुझ ऐसे ऐसे दुःख भोगने पड़े जिनसे 
अनी तक छुटकारा नहीं मिल्ता ! मगर में नहीं कह सकती कि 
अब मेरा क्या गति ८ोगी और सुझे कया करना होगा ! 
ऊशारी० । म्या जश जिया में इन्द्रदेव से राजा गोपालसिह 
ने तुम्दारे विप+ मे कोई वातचीत नहीं की १ 
दमोी०। कुछ थी नहीं, सिफ इतना कह्दा कि तुम उन तीना 

] कृष्णा जिन ही जाज्ञानुसार वहा पहुँचा दो जद्दा कि 

सामिनी आर कमला ई। वदा स्वयं कृष्णाणिन्न जायगे 

्ै 


बाहना 
फिशोरी 


$ 


८ चन्द्रकानता सनन्‍्तत्ति 
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उस समय जो कुछ वह कहे सो करना | शायद कृष्णाजिन्न उन 
सभों को यहा लेने झावे । 

कामिनी० | ( हाथ मत्ञ कर ) बस । 

क्ष्टमी० | वस और कुछ भी नदी पूछा ओर न इन्द्रदेव दी 
ने कुछ कद्दा, क्योंकि उन्हें भी इस बात का बड़ा रज 

किशोरी० । रंज हुआ ही चाहे, जो कोई छुनेगा उसी को इस 
बात का रज होगा, वह तो बेचारे तुम्हारे पिताही के बराबर 
ठहरे क्यो न रंज करेगे |! ( कमलिनी से ) तुम तो अपने जीजा 
जी के मिज्ञाज की वड़ी तारीफ करती थी ? 

कम लिनी० । बेशक वह तारीफ के लायक हैं। मगर इस 
मामले में तो में आप हँरान हो रही हू कि उन्होंने ऐसा क्‍यों 
किया ! उनके सामने ही दोनो कुमारों न बड़े ज्ञोक से तुम लोगों 
का हाल इन्द्रदेव से पूछा और सभा को जमानिया मे बुला लेने 
के लिये कद्दा मगर उस पर भी राजा साहव ने दमारी दुखिया 
वहिन को याद न झिया ! आशा है कि कज्न तक कृष्णाजिन्न भी 
यहा आ जायगे, देखे बह क्‍या कहते हे ! 

लक्ष्मी० । कट्देंगे कया ? अगर वद्द मुझे जमानिया चलने के 
लिये कहेंगे भी तो में इस बेइजती के साथ जाने वाली नहीं ह। 
जब मेरा माक्तिर मुझे पूछता दी नहीं तो में कौन सा मु हू क्षेकर 
इसके पास जाऊ और क्रिस सुख के किये या किस आशा पर 
इस शरीर को रफ्खु !! 

कमल्ा० | नद्दी नहीं तुम्हे टवना रज न करना चादिये 

कामिनी० । ( वात काट कर ) रज़ क्यों ने करना चाद्दिये | 
भक्ञा इससे बढ़ झर भी कीई रन दुनिया में ढहैे। जिसपभे सबप 
से और जिसके ख्याज्ञ से इस बेचारी ने इतने द ख भोगे ओर 
ऐसी अवब्था में रही वही जब एक वात न पुछे तो ऊद्दो 


22% 


सोलहया हिस्सा ६६ 





<ज हो कि न हो ? और नहीं तो इस बात का तो खयाल करते 
कि इसी की बहिन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान 
वची, नही तो दुनिया से इनका नाम निशान ही उठ गया था। 

लाडित्ी० । वहिन | ताज्जुब तो यह है कि इनको खबर न 
ज्ञी तो नसही अपनी उस अनोखी मायारानी की सूरत तो आन 
कर देख जाते जिसने उनके साथ . ... 

कामिनी० । ( जल्दी स ) दा ओर क्या ? उसे भी देखने न 
आये | उन्हें चाहिये था कि रोहतासगढ़ में पहुच कर उसकी 
बोटी वोटी अल्लग कर देते ! 

इसी तरद्द से ये सब वड़ी देर तक भआपुस में बाते करती 
रही । लक्ष्मीदेवी की अवस्था पर सभों को रज5७ अफसोस ओर 
ताज्जुब था | जब रात ज्यादे बीत गई तो सभो ने चारपाई की 
शरण ली | दूसरे दिन उन्हे कृष्णाजिन्न के आने की ख़बर मिली । 


चोदहवाँ बयान 


किशोरी, कामिनी, कमलिनी, ज्क्ष्मीदेवी, कमला ओर 
लाडिली सभी को कृष्णाजिन्न के आने का इन्तजार था। सभों 
के दिल भे तरह तरद्द की बातें पैदा हो रद्दी थीं और सभों को 
इस शत की आशा लग रही थी फ्ि कृष्णाजिन्न के आने पर 
इस वात का पता लग जायगा कि क्ृष्णाजिन्न कौन है और 
राजा गोपालसिंद ने लक्ष्मीदेवी की सुध क्यो झुला दी। 

आखिर दूसरे दिन कृप्णाजिन्न भी वहा आ पहुँचा। यद्यपि 
बह एक ऐसा आदसी था जिसकी किसी को भी खबर न थी, काई 
भी नहीं कह सकृता था कि वहूं कोन ओर कहद्दा का रहने वाला 
&, न तो कोई उसकी जात बता सकहृता था और न कोई उसऊी 
ताकत और सामथ्य के विपय में कुछ वादाविवाद कर सकता 


८ चन्द्रकानता सनन्‍्तत्ति 








उस समय जो कुछ वह कहे सो करना | शायद रृष्णाजिन्न उन 
सभों को यहा लेने 'भावें । 

कामिनी ० । ( हाथ सल कर ) बस । 

ज्श्मी० | वस और युछ भी नदी पूछा ओर न इन्द्रदेव दी 
में छुछ कद्दा, क्‍योंकि उन्हे भी इस बात का बडा रज है। 

किशोरी० । रंज हुआ ही चाहे, जो कोई सुनेगा उसी को इस 
वात का रज़ होगा, वह तो बेचारे तुम्दारे पिताही के बरावर 
ठदरे क्यो न रंज करेगे ! ( कमलिनी से ) तुम तो अपने जीजा 
जी के मिज्ञाज़ की बड़ी तारीफ करती थी ? 

कमलिनी० । बेशक वह तारीफ के लायक हैं। मगर इस 
मामत्ते में तो मे आप दरान हो रही हू कि उन्होने ऐसा क्यों 
क्रिया | उनके सामने ही दोनो छु मारो न बड़े शौक से तुम लोगो 
का हाल इन्द्रदेव से पूछ और सभो को जमानिया में बुल्ञा लेने 
के किये कद्दा मगर उस पर भी राजा साहव ने हमारी दुखिया 
चहिन को याद न झ्िया | आशा है कि कत्ल तक कृष्णाजिन्न भी 
यहा आ जायगे, देखे वह्‌ क्‍या कहते हैं 

लक्ष्मी० । क्देंगे कया ? अगर वह मुझे जमानिया चलने के 
लिये कहेंगे भी तो में इस वेइज्जती के साथ जाने वाली नहीं हू । 
जब मेरा माक्तिक मुझे पूछता दी नहीं तो में छौन सा मु ह क्षेकर 
उसके पास ज्ञाऊ ओर किम सुख के जिये या किस आशा पर 
इस शरीर फो रफज्खु !! 

कमल्ा० । नद्दी नद्दी तुम्दे इतना रण न फरना चाहिये 

कामिनी० । ( बात काट कर ) सज क्या न करना चाहिये । 
भक्षा इससे बढ रर भी कोई रज दुनिया में हैे। जिसके पतदव 
से और जिसके ख्याज्न स इस वेचारी ने इतने दु ख भोगे ओर 
ऐसी अवल्था में रद्दी वही जब एक बात न पूछे तो कह्दो 
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<ंज हो कि न दो ? और नहीं तो इस बात का तो खयाल करते 
कि इसी की बहिन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान 
चची, नहीं तो दुनिया से उनका नाम निशान ही उठ गया था। 

लाडिज्षी० । बद्दिन ! ताज्जुब तो यह है कि इनको खबर न 
'ज्ञी तो न सद्दी अपनी उस अनोखी मायारानी की सूरत तो आन 
कर देख जाते जिसने उनके साथ, . ... 

कामिनी० । ( जल्दी से ) हा और क्या ? उसे भी देखने न 
आये | उन्हे चाहिये था कि रोहतासगढ़ में पहुच कर उसकी 
चोटी वोटी अल्लग कर देते ! 

इसी तरद्द से ये सच वड़ी देर तक आपुस में बातें करती 
रही । लक्ष्मीदेवी की अवस्था पर सभों को रज5 अफसोस और 
ताज्जुब था | जब रात ज्यादे वीत गई तो सभो ने चारपाई की 
दरण ली | दूसरे दिन उन्हें करषणाजिन्न के आने की खबर मिली | 


चोदहवाँ बयान 


किशोरी, कामिनी, कमलिनी, लक्ष्मीदेवी, कमला ओर 
ज्ञाइिली सभी को क्ृष्णाजिन्न के आने का इन्तजार था। सभो 
के दिल्न में तरह तरद्द की बातें पेदा हो रही थीं और सभों को 
इस बात की आशा लग रही थी फ्ि क्ृष्णाजिन्न के आने पर 
इस वात का पता ल्ञग जायगा कि कृष्णाजिन्न कौन है और 
राजा गोपालप्लिंह ने लक्ष्मीदेवी की सुध क्यो झुुल्ा दी । 

आखिर दूसरे दिन कृष्णाजिन्न भी वह्दा आ पहुँचा। यद्यपि 
बह एक ऐसा आदसी था जिसकी किसी को भी खबर न थी, काई 
भी नहीं कह सकता था कि वद कौन ओर कहा का रहने वाला 
है, न तो कोइ उसकी जात बता सक्रता था और न कोई उसकी 
ताकत और सामथ्य के विपय में कुछ वादाविवाद कर सकता 


१०० चन्द्रफान्ता सनन्‍्तति ! 





था तथापि इसकी हसदर्दी और करवाई से सभी खुश थे और 
इसक्िये कि राजा बीरेन्द्रसिंद उसे मानते थे सभी उसकी ऊदर 
४.3 मे गुप्त से शुप्त स्थान में पहुच बह सभो को चौकन्ना कर 
चुका था इस किये किशोरी ओर लक्ष्मीदेवी इत्यादि को उससे 
पदी करने की कोई आवश्यकता न थी और न ऐसा फरने का 
उन्हे हुक्म था अस्तु कृष्णाजिन्न के आने की खबर पा कर सब 
खुश हुई और बीच वाले दोमजिले मकान में जिसमे सब्र 
के पदिके आऊर ज्सने इन्द्रदेव से मुज्ाकत की थी चलने 
लिये तैयार हो गई मगर उसी समय भेरोसिद्द ने बगल्ल पर आ 
कर लक्ष्मीदेवी इत्यादि से कहा कि कष्णाजिन्न स्वय यद्दा चछे आ 
रह 4 । 
थोडी देर वाद कृष्णाजिन्न बगछे पर आ पहुँचा। लक्ष्मी- 
देवी, झऊमलिनी, लाडिती, फिशोरी, कामिनी और कमला ने आगे 
बढ फर उसका इस्तकबाल ( अगुआवनी ) फिया ओर इज्जत फे 
साथ ता ऊर एक ऊ ची गद्दी के ऊपर बेठाया। उन्चद्जी ईच्चानुसार 
व ओर भेरोसिह गद्दी के नीचे दाहिनी तरफ बेठे ओर 
ह्दमीदे वी इतगांद का सामने बंठन के लिय कृष्णाजन्न न आज्ञा 
दी और सभो ने ख़ुशी से उमड़ी आज्ञा स्वीकार की । कृष्णा- 
जिन्‍त ने सभो का कुशल मगल पूछा ओर फिर यो बातर्च। त होने 
लेगा ++८ 
शोरी० | आपका चदीलत हम लागा को जान बच गई 
सगर उन ल्ीडियो' ऊे मारे जाने का रज् 
ऊष्णा० | यह सा ईश्वर शी मा ॥ है, बह लो चाहता दूँ 
करता द्‌ | यद्यपि मारना ने के शरावा हो साथ लेहर नुप् 
मो का पीछा ,छ थे था मगर उस> गिफ्तार द्वो जाने दी से 


सभो' का 7 चाता रहा। अब जा में बाल करऊे देखता हू 


सोलहवां हिस्सा १०१) 


तो तुम ल्ञोगो' का दुश्मन कोई भी दिखाई नहीं देता, क्‍योंकि 
जिन दुष्टो की बदौज्ञत लोग दुश्मन दवो रहे थे या यो' कद्दी कि 
जो ल्ाग उनके मुखिया थे सब गिरफ्तार हो गये यद्दा तक कि 
अब उत कोगों को केद से छुडाने वाला भी कोई न रद्दा। 

कमलिनी० । ठीक है, तो अब हम लोगों को छिप कर यहा 
रहने की क्‍या जरूरत है ? 

क्ृष्णा० । ( हंस कर ) तुम्हें तो तब- भी छिप कर रहने की 
जरूरत नहीं पड़ी जब चारो तरफ दुश्मनों का जोर बधा हुआ 
था आज की कौन कहे ? मगर हवा ( हाथ का इशारा करके ) 
इन वेचारियों को अब यहा रहने की कोई जरूरत नहीं और अब 
इसीलिये में यहां आया भी हू कि तुम लोगो को जमानिया ले 
चल और वहा से फिर जिसको जिधर जाना होगा घचत्ा 
जायगा | कक. 

लक्ष्मी० | तो आप हम लोगो को चुनारगढ़ क्यो नद्दी ले 
पघलते ? या वहा जाने की आज्ञा क्यो नहीं देते 

कृष्णा० | नद्ीं, तुम लोगो को पहिले जमानिया चलना 

वाहिये । यह केवल मेरी आज्ञा ही नहीं है बल्कि में समझता हू कि 
तुम लोगो की भी यह्दी इच्छा होगी । ( क्षक्ष्मीदेवी से ) तुम तो 
जमानिया की राजी द्वी ठहरीं, तुम्दारी रिआया खुशी मनाने के 
लिये उस दिन का इन्तजार कर रही है जिस दिन तुम्हारी सवारी 
शहर के अन्दर पहुँचेगी, और कमतिनी तथा ज्षाडित्ी तुम्हारी 
चहिन ही ठहरी . 

लक्ष्मीदेवी० । ( बात क्राट कर ) बस. बस, में वाज आई 
जमानिया ,की रानी बनने से ! वहां जाने की मुझे कोई जरूरत 
(नहीं, और मेरी दोनों बहिने' भी जहां में रहूंगी वहीं मेरे साथ 
रहेगी । ह 





१०२ चन्द्रकान्ता सन्‍तति 





कृष्णा० । क्यो क्‍यों ऐसा क्यो ? 

लक्ष्मी० | में इसलिये विशेष वात कहा नहीं चाहती कि 
आपने यद्यपि हम लोगों की वडी सहायता की है और हम तोग 
जन्म भर आपकी ताथेदारी करके भी उसका बदला नहीं चुका 
सकते तथापि आप ऊा परिचय न पाने के कारण 

कृष्णा० | ठीक है ठीक है, अपरिचित पुरुष से दिल खोल 
फर बाते ऊरना कुलवती स््रियो का धर्म्म नही है, मगर में यद्यपि 
इस समय अपना परिचय नहीं दे सकता तथापि यह कहे देता 
हू फि नाते मे राजा गोपालसिह का में छोटा भाई हूं इसलिये 
तुम्दें भावज मान कर बहुत कुछ कद्दने और सुनने का हक रखता 
हूं । तुम निश्चय रक्‍खो फ्रि मेरे विपय में राजा गोपालसिद तुम्हे 
+मभी उलाहना न देंगे चाहे तुम मुझसे क्रिसी तरह पर बातचीत 
क्या न करो । ( छुछ सोच कर ) में समझता हू कि तुम जमा- 
निया जाने से क्यो इनकार करती हो । शायद तुम्हेँ इस बात का 
रत है कि यक्रायक तुम्हारे जीते रहने फी खबर पा कर भी 
गोपालसिद तुम्हें देखने के लिये न आये 

कमलिनी० । देखने के लिये आना तो दूर रहे अपने हाथ 
से एक पुजी लिख कर यह भी न पृछा फि तेरा मिजाज केसा 
7 । 

जलाडिती० | आग जाने वाले आदमी तक से भी हृप्तन 
पृष्ठा !! 

लक्ष्मी० । ( थीरे से ) एड कुत्त की भी इतनी वेक्दरी नहीं 
की ज्ञाती !! 

कमलिगी० । ऐसी द्वालत म रख हुआ ही चादे !' जब आप 
यद कद्ते दें कि दम राजा गोपालसिद् के छोटे भाड़ दें और में 
सममभती टू कि आप भूठ भी नहीं रदते होगे, तभी हम ल्लोगो!, 
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को इतना कहने का दौसला भी होता है । आप द्वी कहिये कि 
राजा साहब को क्या यद्दी उचित था ? 

कृष्णा० । सगर तुम इस बात का क्‍या सबूत रखती हो कि 
राजा साहब ने इनकी वेकदरी की ? ओऔरतो की भी विचित्र 
बुद्धि होती हैं ! असल बात को तो जानती नहीं और जउल्षा- 
हना देन को तैयार हो जाती हैं । 

कमलिनो० । सबूत अब इससे वढ़ कर क्या द्वोगा जो में 
कह चुकी हू ? अगर एक दिन के लिये चुनारगढ़ आ जाते तो 
क्या पेर की मेंहदी छूट जाती ९ हे 

कृष्णा० | अपने बड़े लोगों के सामने अपनी स्लरी को देखने 
के लिये आना क्या यह उचित होता ? मगर अफसोस ! तुम 
लोगों को तो इस बात की खबर द्वी नही कि राज़ा गोपालर्सिह 
महाराज वीरेन्द्रसिह के भतीजे होते हैं और इसी सबब से. 
ल्क्ष्मीदेवी को अपने घर में आ गई ज्ञान कर उन्होने किसी 
तरह की जाहिरदारी न की । 

सव० । ( ताज्जुच से ) क्या महाराज उनके चाचा होते हैं ? 

क्रष्णा० । दा ! यह बात पहिले केवल हमी दोनों आदसियों: 
को मालठ्म थी ओर तिलिस्म तोड़ती समय दोनो कुमारों को ; 
मात्यम हुई, या आज मेरी जुबानी तुम लोगो” ने सुनी खुद 
महाराज वीरेन्द्रसिंद्द को अभी तक यह बात माह्म नहीं 


है । 
लक्ष्मी० । अच्छा अच्छा जब नातेदारी इतनी छिपी हुई 
थी तो. 
कमल्िनी० । ( ल्क्ष्मीदेवी को रोक कर ) बहिन, तुम रहने 
दो, में इनकी वातो का जवाब दे छ'गी | ( कृष्णाजिन्न से ) तो 
क्या गुप्त रीति से वह एक चीठी भी नहीं भेज सकते थे ? 


| 
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कृष्णा० | चीठी भेजना तो दूर रहे गुप्त रीति से छुढ़ कई 
डफे आ फर वे इनको देख गये । 
क्ञाडित्ी० । अगर ऐसा ही होता तो रज काहे का था | 
कमलिनी० । इस बात को तो वह कदापि साबित नही कर 
सकते ! 
कृष्णा? । यह वात्त तो बहुत सहज में साबित हो ज्ञायगी 
ओर तुम लोग सहज ही में मान भी जाओगी मगर जब उनका 
ओर तुम्हारा सामना होगा तब | 
कमलिनी० | तो आपकी राय हू फि विना सन्‍्तोष हुए ओर 
चिना घुलाये बेइज्जती के साथ हमारी बहिन जमानिया चली 
जाय १ 
कुप्णा० । बिना घुलाये केसे ? आखिर में यहद्दा झिस लिये 
आया हू | ( जप से एक चींठी निकाल फर और लक्ष्मीदेवी के 
हाथ में दे कर ) देखी उनके हाथ की लिखी हुई चीठी पढ़ी । 
चींठी में यद लिखा हुआ था ३-- 
चिरंज्नीव क्रष्णा योग्य लिखी गोपालसिंह का आशीवोद-- 
आज तीन दिन हुए एक पत्र तुम्द भंज चुका हू । तुम छोटे भाइ ही 
इसलिये बिश्ेप ज्िखना उचित नही समभते, ऊेबल्न इतना लिखते 
कि तुम चीठी देखते द्वी चले जाओ और अपनी भावज को 
तथा उनकी दोनों बद्दधिनों झो जहां तक जल्‍द हो सऊे यद्दा के 
आओं।? 
इस चीठी जो बारी वारी से स 
कमलिनी० | मगर इस चींठी में कोई एसी बात नदी लिग्वी 
है जिसमे लक्ष्मीदेवी के माव दर्द पाई जाती हो | जब दाय 
दुखाने बेठे दी थे तो एक्र चीठी इनके नाम की भी द्विख डाली 
दोवी । इन्हें नदी तो मुझ्ठी की रुछ लिख भेजा होता, मेरा उनका 


हा 


भो ने पढ़ा । 
६३5. आप 
मं 


। 
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कल मन ह्ठी 

सामना हुए भी तो बहुत सच नही हुए | माल्ूत हवाता है कि थी. 
ही दिनो सें वे बेमुरीचत और कृतघ्न भी हो गये ! 

क्ृष्णा० । कृतघ्न का शब्द तुमने बहुत ठीक कटद्दा ! मालूम 
होता है कि तुम उन पर अपनी कारवाइयो' का अहसान डाक्ा 
चाहती हो ! 

कमलिनी० । ( क्रोध से ) क्यो नहीं ? क्‍या भेने उनके 
लिये थोड़ी मेहनत की हैं? और इसका क्या यद्दी बदत्ा 
था। ॒ ह 

कृष्णा० | जब अहसान और उसके बदले का ख्याल झा 
गया तो मुहब्बत केसी और प्रेस केसा ? मुहब्बत और प्रेम में 
अहसान ओर बदला चुकाने का तो खयाल द्वी न द्दोना चाहिये। 
यह तो रोजगार और लेनदेन का सौदा हो गया | और अगर तुम 
इसी बदला चुकाने वाली कारंवाई को प्रमभाव सममती हो 
तो घवराती क्यो “हो ? समक लो कवि दृकानदार नादेहन्द है 
मगर बदला देने योग्य हे, कभी न कभी वदला चुक ही जायगा | 
हाय द्ाय ! औरतें भी कितनी जल्द अहसान जताने क्षगती 
हैँ ! क्या तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुम पर किस किस ने 
अहसान किया और तुम उसका बदला किस तरह चुका सकती 
हो ? अगर तुम्दारा ऐसा ही मिजाज है ओर बदला चुकाये जाने 
की तुम ऐसी ही भूखी द्वो तो बस हो चुका, तुम्हारे हाथो से 
किसी गरीव असमर्थ या दीन दुखिया का भज्षा केसे दो सकता 
है १ क्‍योंकि उसे तो तुम बदला चुकाने लायक कदापि न सम- 
मोगी !! 

कमत्तिनी० | ( कुछ श्ञ्मो कर ) कया राजा गोपालर्सिदद भी 
असमथ ओर दीन हे 

कृष्णा ० । नहीं हैं, तो तुमने राजा समझ के उन पर अहसान 
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४ था ? अगर ऐसा है तो में तुम्हे उनसे बहुत सा रुपैया 
दिलवा सकता हूं। 
कमलिनी० । जी में रुपये की भूखी नहीं हूं । 
कृष्णा० | बहुत ठीक, तब तो तुम भ्रम का भूखी ठहूरी ' 
कमलिनी० । बेशक ) 
कृष्ण।० | अच्छा तो जो आदमी प्रे म॒ का भूखा हें उसे दीन 
अममर्थ ओर समर्थ में अहसान करती समय भेद क्‍यों दीखने 
लगा ओर उसके देखने की उसे जरूरत ही क्या है ) ऐसी अवब- 
था में भी यही जान पडता हूं जि तुम्दारे द्वाथों से गरीब ओर 
दुख्ियों छो लाभ नहीं पहुंच सकता कक्‍्योड़ि वे न तो समर्थ हूँ 
आर गे तुम उतसे उस अहसान के बदले में प्रेम दी पा कर 
खुश दी सकती दो । 
ऊकंपकद्षिनों० । आयके उस कहने से मेरी बात नद्दी कटती | 
ने भाव का बताये ऊरक तो अमीर ओर गरीब बल्कि गरीब 
से गरीब आदमी भी अहसान का वदल्ला उतार सफता हैँ | और 
नही ता बह अपने ऊपर अहसान करने वाल्षे का कुशक्ष मगत्तु 
ही चाहगा | इसके अतिरिक्त अहसान और अद्दसान हा जस 
साने जिना दोस्ती भी तो नदी हो सकती | दोस्ती की तो घुनियाद 
दी नेती द्‌ । क्या» आप उनके साथ भी दोस्ती कर सझते हैँ जो 
आप साथव 5दी करें ? 
हुप्या० | अगर तुम केवल उपकार मान छेने दी से खुश 
हां। मऊती दो तो चल कर राजा साद्षव से पूछी फि बह तुम्हारा, 
उपझार मानते दें दा नदी, या उनको कहो कि उपकार मानते दें 
तो इसी मुगादी छगर्वा दे जेसा कि क्द्मीदेवी ने दल्द्रलेल का 
उयकार मान ऊे छिया था । 
7. 77 ।( दामा कर ) मे मत्षा उनके अहमानों का बदला, 
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क्यो कर अदा कर सकती हूं । और मुनादी कराने से होता ही 
कया हे? 

कृष्णा० | शायद राजा गोपालसिंह भी यह्दी सोच कर चुप 
वैठ रहे हों और दिल्ल में तुम्हारी तारीफ करते हो | 

लक्ष्मी० । ( कमलिनी से ) तुम तो व्यथ की बातें कह रही 
हो इस वादाविवांद से क्‍या फायदा होगा ? मतत्नव तो इतना 
ही हैँ कि में उस घर में नही जाना चाहती जहां अपनी इज्जत 
नही, पूछ नही, चाह नही, ओर जहा एक टिन भी रदी नहीं ' 

कृष्णा० | अच्छा इन सब बातों को जाने दो, में एक दूसरी 
वात कहता हूं उसका जवाब दो । 

कमलिनी० । कहिये | 

कृष्णा० | जरा विचार करके देखो कि तुम उनको तो बेसु- 
रोवत कहती हो और इसका खयाल भी नहीं करतीं कि तुम 
लोग उनसे कद्दी वढ़ कर वेमुरोवत ही । राजा गोपालसिंह एक 
चीठी अपने हाथ से लिख कर तुम्हारे पास भेज देते तो तुम्हे 
सतोप द्वो जाता मगर चीठी के बदले में मुझे भेजना तुम लोगों 
को पसन्द न आया | अच्छा, अहसान जताने का रास्ता तो 
तुमने खोल द्वी दिया है, खुद दी गोपालसिंद पर अहसान जता 
चुकी हो तो अगर में भी यह ऊहू कि मैंने तुग' लोगों पर अह- 
सान किया है तो क्या बुराई है 

कमलिनी० । कोई बुराई नही है ! और इसमें कोई सन्देह् भी 
नही है कि आपने हम लोगों पर बहुत वढ़ा अहूसान किया है 
ओर बड़े वक्त पर ऐसी मदद की है कि कोई दूसरा कर द्वी नहीं 
सकता | हम लोगो का वाल वाल आपके अहसानो से बधा 
हुआ है | 

कृष्णा० । तो अगर में ही राजा गोपालसिंह बन जाऊं तौ ९ 


ब्> 


२०८ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 





कृष्णाजिन्न की इस आखिरी वात ने सभों को चौंका दिया 
कक्ष्मीदेवी कमलिनी और लाडिकी कष्णाञिन्न का मुद्द देख 
लगीं, मगर कुष्णाजिन्न इस समय भी ठीक उसी सूरत में « 
जिस सूरत में आज के पहिले कई दफे हमारे पाठक उसे 
चुके हैं 

कृष्णाजिन्न ने अपने चेहरे पर से एक भिल्‍ली सी उत्तार कर 
अलग रख दी और उसी समय कमलिनी ने चिल्ला कर कद्ा, 
“अद्दया ! यह तो स्वय राजा गोपालसिद हैं !!” और यह कह फर 
उनके पैरों पर मिर पड़ी, “आपने तो हम कोगो फो अच्छा 
बोखा दिया !”? 
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प्रकाशक --- 
डगांग्रसाद खन्नो 
आाप्रा० लद्दरी बुक डिपा 


बनारस सिटी 


( सब अधिकार प्रहशक के आधीन ६ ) 


मुद्र +-- 
दुगाप्रसाद खन्नी 
नदगी प्रेंद 
ऊाशी 


लिखा गया हूं, तब लीला भी मायारानी के साथ थी मगर रोह- 
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अबतक ३<-7--०--- 


हि पहिला बयान 


हमारे पाठक “लीला” को भूछे न होगे, तिलिस्मी दारोगा 


वाले बंगले की वबादी के पहिछे तक इसका नाम आया है जिसके 


वाद फिर इसका जिक्र नहीं आया # | 

लीला को जमानियां की खबरदारी पर मुकरंर कर के साया 
रानी नागर के मकान में काशी चली गई थी ओर वहां से दारोगा 
का सयोग हो जाने पर दारोगा के साथ इन्द्रदेव के यहां चल्नी 
गई, जब इन्द्रदेव के यहा से भी वह भाग गई ओर दारोगा तथए 
शेरअलीखा की मदद से रोहतासगढ़ फे अन्दर घुसने का प्रवन्ध 
किया गया, जैसा कि सन्‍्तति बारहवे हिस्से तेरहवें बयान में 





जान 


* देखिये सन्त॒ति नौवां हिस्सा आठवाँ बयान | 


ए चन्द्रकान्ता सन्‍्तत्ति 





तासगढ़ में जाने के पहिले मायारानी ने उसे अपनी हिफाजत का 
ज्ञरिया बना कर पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया था । मायारानी 
ने अपना तिलिस्म तमचा, जिससे बेहोशी के ब्रारूठ की गोली 
चलाई जाती थी, ल्ीज्ञा जो दे कर कह दिया थाऊक्रि 'मेंशेर 
अल्लीखां की मदद से और उन्ही के भरोसे पर रोहतासगढ़ के 
अन्दर जाती ह सगर ऐयारो के हाथ में मेरा गिरफ्तार हो ज्ञाना 
कोई आश्चये नहीं क्योकि बीरेन्द्रसिह के ऐयार बड़े ही चालाफ- 
है, यद्यपि उनसे बचे रहने की पूरी पूरी तर्कीत्र की गई है मगर 
फिर भी भे बेफिक्र नदी रह सकती, अस्तु यह तिलिस्मी तम॑धा 
तू अपने पास रख और इस पदाड़ के नीचे ही रद्द कर हम लोगो 
के बारे में टोह छेती रह, अगर हम लोग अपना काम कर के 
राजी बुझी के साथ लीट आये तब तो कोई बात ही नहीं ईश्वर 
ने ऊरे कही भे गिरफ्तार द्वो गई तो तू मुझे छुड़ाने का बन्दोंबरत 
फकीजियो और दस तमचे से काम निकालियों इसमे चलाने वाली 
गोलिया आर ताम्रपत्र भी में मुझे दिये जाती हू जिसमें गोली 
बनाने की तर्कीच जिखी हुई हू । 

जब दारागा और शेरअज्ञीखा सद्दित मायारानी गिरफ्तार, 
हुई और यह ग्यबर शेस्थक्ीखा के लश्कर में पहुँचो जा पहांड 
ऊर्नीाच था ता वीजा ने भरी सब दाल सुना और वह उसी 
सनयपर वहा में दल ऊऋर कदी छिप रही मगर जब तथ दाजा 
बीरेन्द्रखिद बदा से चुनारगढ़ की तरफ रवाना न हुए, बहू भभ॑, 
उप्त इज्ञके ऊ बादर ने गद और इसी से शिवदत और करुया- 
गांसद ( ज्ञो बहुत से आदर्नियों को छे ऋर राहतामगढ़ फे तद 
खान मंघुस थे) वाता माम्रत्ञा भी उस बखुबा सालूम हो 
गया था । 

माववा, मतारनता आर शिवदत मे जय एयारो की मदद 


| 
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से कल्याणसिद्द को छुड़ाया था तो भीमसेन भी उसी के साथ 
ज्ही छुड़ाया गया मगर भीससेन कुछ वीमार था इसलिये शिव- 
दत्त के साथ मिलजुल कर रोहतासगढ़ के तहूखाने में नजा सका 
था, शिवदत्त ने अपने ऐयारों की हिफाजत से उसे शिवदत्तगढ़ 
मेज दिया था। 
सब बखेड़ो से छुट्टी पाकर जब राजा बीरेन्द्रसिह केदियों 
को लिये हुए चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए तो मायारानी को 
केद से छुड़ाने की फिक्र में लीला भी उन्हीं के लश्कर के साथ 
मेष बदले हुए रवाना हुई | सफर में नकली किशोरी, कामिनी 
और ऋमत्ना के मारे जाने वाला मामला उसके सामने ही हुआ 
और तब तक उसे अपनी कारवाई करने का मोफ़ा न मित्ना, 
सगर जब नऊलत्ली किशोरी, कामिनी ओर कमला की दाह क्रिया 
3करके राजा साहब आगे बढ़े और दुश्मनों की तरफ से कुछ 
वेफिक्र हुए तब लीला को भी अपनी कारवाई का मोका मिला 
और वह उस खेमे के चारो तरफ ज्यादे फेरे लगाने लगी जिसमें 
मायारानी केद थी और चालीस आदमी नंगी तत्नवार लिये 
चारी वारी से उसके चारो तरफ पहरा दिया करते थे। एक 
दिन क्त्तफाऊ से आवी पानी का जार था और इसी से उस 
कृम्बस्त को अपने काम का अच्छा मोका मिला । 
वीरेन्द्रसिंह का लश्कर एक सुद्दावने जंगल में पड़ा हुआ 
था। समय वहुत अच्छा था, सन्ध्या हाने के पहिलेदी से 
चादलो का शामियाना खडा हो गया था, वरिजली चमकने लग 
गई थी ओर हवा के भपेदे पेड़ पत्तो के साथ हाथापाई कर रहे 
“थे। पहर रात जाते ज्ञाते पानी अच्छी तरह वरसने लग गया 
आओर उसके वाद तो आवी पानी ने एक भयानक तूफान का 
रूप बारण कर लिया । उस समय लश्कर वालो को बहुत दी 
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तकलीफ हुई । हजारों सिपादी, गरीब, वनिये, वसियारे और 
शागिदपेओ वाले जो मेदान में सोया करते थे इस तूफान से 
दु खी होकर ज्ञान बचाने की फिक्र करने लगे। यद्यपि राता 
चीरन्द्रसिह की रहमदिज्ञी और रिआयापरवरी ने बहुतो को 
आराम दिया ओर बहुत से आदमी खेमो और शञामियानों के 
अन्दर घुस गये यहा तऊ कि राजा बीरेन्द्रसिह और तेजसिह्‌ 
के सेमो मे भी सेकडो को पत्ताह सिल्ञ गई थी मगर फिर भी 
हजारों आदी ऐसे रह गये थे जिनकी भूडी किस्मत में दुःख 
भोगना तदा था। यह सब ऊुछ था मगर लीला को ऐसे समय 
में भो बेन न था ओर बह इस दु त को ठुःख नहीं समझती 
| क्वाह़ि उरो अपना काम सावने फे लिये बहुत दिनो के बाद 
आन यटी एक मौका अच्छा मात्यम हुआ । । 
लिस सेमें मे मायारानी और दारागा बगरह कद थे उससे५ 
चालीस या पचास दीथ की दुरी पर एक सब्डई का बहुत पडा 
और पुगाना दरस्त था। इस आबी पानी ओर तूफान का खीफ 
न करके लता उसी पेड पर चढ गड़े ओर ऊेंढियों के खमे की 
तरऊ मु ट करके तिलिस्मी तमच का निशाना सावते लगी, तय 
जय बिजली चमकती तव तब बह अपने निशाने हो ठीक काने 
का इद्योग करती | सम्भव था छि जिजली की चमक में उसे भी 
कोड़े पेड़ पर चढा हुआ देखछे गगर जिन लिपाह़ियों के पहरे 
में बह खेमा था उस ( फेदियोबाऊ ) खमे के आस पास नो 
ज्ीग रहते थ, व सब डम तफान से घबड़ा फर उस्तीखेमे के 
न्टर घुस गये थे जिसमें मायागानी और दारोंगा वगैश्ट केंढ 
थ4। ग्येम के वाहर या उस पह के आपम्त पास कोड जीन था 
ह्रम पु लाजा चदा द्रु३ श्री । 
ज्ीछा जब अपने निश्ञाने छो ठीछ हर चुकी तब उसने ए% 
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गोली ( वेहोशीवाली ) चलाई | हम पहिछे के किसी बयान सें 
लिख चुके हैं कि “इस तिलिस्मी तमंचे के चलाने मे किसी तरह 
की आवाज़ नहीं होती थी मगर जब गोली जमीन पर गिरती 
थी तब कुछ हल्की सी आवाज पटाखे की तरह पर होती थी ।” 
ज्ञीला की चलाई हुई गोली खेमे को छेद कर अन्दर चली 
गई ओर एक सिपाही के बदन पर गिर कर फूटी । उस सिपाही 
का कुछ नुक्सान नहीं हुआ जिस पर गाली गिरी थी न तो; 
उसका कोई अगभ्ग हुआ और न कपडा जला केवल हल्की 
आवाज हुई और वेह्ोशी का बहुत ज्यादे घूआ चारो तरफ 
फैलने क्गा | मायारानी उस वक्त बेटी हुई अपत्ती किस्मत पर 
रो रही थी। पटाखे की आवाज से वह चोक कर उस तरफ 
देखने लगी ओर बहुत जल्द सममभक गड़े कि यह हमारे उसी ति- 
,लिस्मी तमचे की चल्नाई हुई गोली दे जो में लीला के सुपुरे कर 
आई थी। 
मायारानी यद्यपि जान से हाथ धो बेठी थी और उसने 
निश्चय कर लिया था कि अब इस केद से मुझे किसी तरह छुट- 
कारा नही मिल सकता सगर इस समय तिलिस्मी तमचे की 
गोली ने खेमे के अन्दर पहुँच कर उसे विश्वास दिल्ला दिया 
कि “अब सी तेरा एक दोस्त मदद करने लायक मौजूद है जो 
यहा आ। पहुँचा और तुझे इस केद से छुडाया द्वी चाहता है।” 
बह मायारानी, जिसकी आखों के आगे मोत की सूरत घुम 
रही थी और जो हर तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी चॉफ कर 
सम्हल बैठी, वेहोशी का असर करने वाला घू आ बच रहने की 
मुवारकवाद देता हुआ आखो के सामने फैलने लगा और तरह 
तरद्द की उस्मीदों ने उसका कलछेजा ऊचा फर दिया, यद्यपि वह 
जानती थी कि यह घूआ मुझे भी वेद्दोश कर देगा, मगर फिर 
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भी वह खुशी की निगाहों से चारो तक देखने क्षगों और इतने 
ही में दूसरी गोली भरी उसी ढण की चहां आ ऋर भमिरी | 

मायारानी ओर दारोगा को छोड़ कर जितने आदमी उस 
खेमे में थे सभों को उन दोनो गोलियों ने ताण्जुत्र में डाज्न दिया। 
जगर गोला चल्ाती समय तसचे में से हिसी तरह की आवाज 
निकल कर उनके कानों तऊ पहुँचती तो शायद कुछ पता लगाने 
की नीयत से दो चार आदमी खेमे के बाहर निकलते मगर उस 
मम सिवाय एऊ दूसरे के मुद्द ठेखने के किसी को झिसी तरदद 
का गुमान न हुआ ओर धघूए ने तेजी के साथ फैन कर अपना 
असर जमाना शुरू कर दिया । बात की बात में जितने आदमी 
सप्त पिम्े के अन्दर थे ससो छा सर घुमने लगा और एक दूसरे 
फे ऊपर गिरते हुए सब के सब बेद्ोश दी गये, सायारानी और 
दागगा हो भी दीन दुनिया की सुध न रददी । 

पृ पर चढ़ी हुई कीज्ा ने थोडी देर तक इन्तजार किया। 
लय खेमे फे अन्दर से फिसी को निकलते न देखा ओर उसे 
विश्वास हो गया फि सेमे के अन्दर बाछे अब बेढोडा हो गये 
होगे तब बट पेड से उतरी ओर खेमे के पास आई । आवी पानी 
हा जोर अभी तक बसा ही था मगर दीला ने उसे अच्छी तरह 
सह किया और ऊनात ऊे नीचे से क्वाक कर खेमे के अन्दर देखा 
ओर सनों फो चेद्दोडा पाया । 

पाठकों को यह मसाल्युम द्‌ कि 'त्ीज्ा ऐयारी भी जानती थी” 
रऊनात काट झर वह लेमे डर अन्दर चली गई, आदमी बहुत 
ब्यादे भरें हुए थे टसलिये उसे मायारामी के पास तक पर्डचने 
में बेदी उटिनाई हुई, आशिरः उसके पास पर्ट्ची और द्वा4 पैर 
खोजने वाद ज्वतसला सु या ऊर द्वोद्द में सादे। मायातनी ने 
दोश में आऊर लीला को देखा और घीरें से कढा, 'द्ञाबाश * 
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खूब पहुँची ! बस दारोगा को छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं।” 
इतना कह कर सायारानी उठ खड़ी हुईं और लीला के हाथ का 
सहारा छेती हुई खेमे के बाहर निऊल्त | 

लीला ने चाहा फ्ि लश्कर में से दो घोड़े भी सवारी के लिये 
चुगा लावे मगर सायारानी ने इसे स्वीकार न किया और उसी 
तृफान में दोनों कम्ब्रख्तो ने एक तरफ का रास्ता लिया । 


दुसरा बयान 


पाठकों को माल्म है कि शिवदत्त और कल्याणसिंह ने जब 
रोहतासगढ़ पर चढाई की थी तव उनके साथ मनोरमा और 
माववी भी मोौजूह थी, भूतनाथ ओर सयू सिंह ने शिवदत्त ओर 
कल्याणमसिंह को डरा धमका कर मनोरमा को तो गिरफ्तार कर 
लिया मगर साधवी कहा गई और क्या हुई इसका हाल कु छ 
लिखा नहीं गया अस्तु अब हम थोड़ा पता हाल माधवी का 
लिखना उचित समभते हैं । 

जिस जमाने में माधवी गया ओऔर राजगृही की रानी कह- 
ज्ञातो थी उस जमाने में उसका राज्य केवल तीन ही आदमियों 
के भरोसे पर चलता था एक दीवान अग्निदत्त, दूसरा कोतवाज्ञ 
वस्म सिंह और तीसरा सेनापति कुवेरसिंह, बस यह्दी तीनों 
उसके राज्य का आनन्द छेते थे और इन्हीं तीनों का माघवी को 
भरोसा भी था। यद्यपि ये तीनोही माधवों की चाह में डूबने- 
वाले थे मगए कुबेरसिंद और वम्मसिंहद प्यासे ही रह गये 
जिसका कि उन दोनों को वहुत ही ( 'ज रहा 

जब राजगृही ओर गया की किस्मत ने पलटा खाया तब 


धम्मसिंह कोतवाल को तो चपला ने माधवी की सूरत बन 


#& रदिस्सा चौद&वां बयान दूसरा । 


१७५ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 





बोला देकर गिरफ्तार कर लिया और दीवान अग्निदत्त बहुत 
दिनो तक बचा रह ऋए अन्त में किशोरी के कारण एक खाह के 
अन्दर सारा गया परन्तु अभी तक यह न मालूम हुआ कि उस 
ऊे मारे जान का सबच क्या था। दवा सेनापति कुधे रसिंह जिसने 
माववी के र/ज्य में सब से ज्यादे दोलत पदा की थी, चचा रह 
गया उऊ ।कि उसने जमाने को पल्नटा खाले देख चुपचाप अपन 
पर ( मुशिठाबाद ) का रास्ता लिया मगर मावयों के हाल चाल 
की रायर चराचर छेता रहा, क्योंकि यद्याप उसने माबवी का 
गाय डाउ दिया था मगर माववी के इश्क ने इसके दिल में से 


साववी का िगठी हुई अवस्था देख कर भो उसफ्री मुहब्बत 
सेद्ाव । तय का दी मबब था, एक तो मावच्री वास्तव में 
पुवारग॥ हाय आर नाजुक थीं, दूसरे राजगूदी जोर गया के 
गाय । से थरानजिय हो जाने पर भी बह मावची का अमीर ओर 
धहिसावन हालत ऊा मातह्निक समझता था आर इसीकिय सढ़ 
सम वा -ीय हखे कर प्राववी के हाल चाल की नशानर 
खबर छेता गा आर वक्त पर काम देने के लिये योदी वो फी भ॑ 
का सालिक भी बना रहा ! 

मसाउ सा के गिरफ्तार हो ज्ञान बाद जब शिवदरा ओर 
जाम्याणनिद्‌ 5 साथ बट राहनासगढ़ की तााड़ में पटची ता एक 
आदना मे गुणगीति वर उसे एक चीडठी दी और यहत पक 
उसका ज्ञवाय मागा। बंद चीठा कुबरसित्फी था ओर उसमे 
यद लिया हजा थे 

* सझ आपका अवस्था पर बहुत डी «व जार अफसोस < 
बचाव आपका दापत बदल गई हू और आप मुछ्धव बहुत ४ह दे 
मगर मे अदो तऊ भाइका खादी तस्वीर आन दितव ह अन्दर 


१ 


जि: रे 


सन्नहवां हिस्सा 





कायम रख कर दिन रात उसकी पूजा किया करता हूं। यद्दी 
-सूबव हे कि बहुत दिनों तक मेहनत करक्रे मेने इतनी ताकत पद: 
कर ली है फि आपकी सदद कर सकू ओर आपको पुनः राज- 
गृही की गद्दी का सालिक बनाऊ। आप अपने ही दिल से पूछ 
देखिये कि अग्निदत्त, जिसके साथ आपने सब कुछ किया कैसा 
बेइमान और वेमुरौबत निकला और में, जिसे आपने हद से 
ज्यादे तरसाया केंसी हालत में आपकी मरद करने को तैया हूं ? 
यदि आप मुनासित्र समभे तो इसके साथ मेरे पांस चल्ली आवे 
या मुभी जो अपने पास बुलाबे। यह आदमी जो चीठी छेकर 
जाता है मेरा ऐयार है ।” 
है कुबेर 
माधवी ने उस चीठी को बडे गौर से दोहरा और तेहरा कर 
पढ़ा और देर तक तरह तरद्द की वाते सोचती रही | हम नहीं 
जानते कि उसका दिल किन किन बातों का फेसला करता रहा, 
या वह किस विचार मे देर तक डूबी रही ? हा थोडी देर बाद 
उसने सर उठा कर चीठी लाने वाले की तरफ देखा ओर कहा, 
“कुवेरसिंह कहां पर है ९”? 
ऐयार० | यहा से थोड़ी ही दूर पर । 
साधवी० । फिर वह खुद यहा क्यो न आया ? 
ऐयार० | इस किये कि आप इस समय दूसरो के साथ है 
जिन्होंने आपको न माल्म किस तरद्द का भरोसा दिया होगा 
या आप ही ने शायद उनसे किसी तरह का एफरार किया हो 
ऐसी अवस्था में आप से दरियाफ्त किये विना इस लश्कर में 
आना मुनासिव नहीं समझा । 
माधवी० । ठीक है, अच्छा तुम जाकर उसे वहुत जल्द मेरे , 
पास ले आओ, कितनी देर में आओगे ? 


१० चन्द्रकानता सन्तति 





धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया और दीवान अग्निदत्त बहुत 
दिनो तक बचा रह कर अन्त में किशोरी के कारण एक खोह के . 
ख्यन्दर सारा गया परन्तु अभी तक यह न मालूम हुआ कि उस 
के मारे जाने का सबच क्या था । हां सेनापति कुन रसिह जिसने 
मावयथी के र/ज्य से सब से ज्यादे दोलत पदा की थी, बचा रह 
गया क ॥फ्ि उसने जमाने को पत्नटा खाते देख चुपचाप अपने 
घर ( मुशिदाबाद ) का रास्ता लिया मगर माववों के हाल चाल 
की ख़बर बरप्चर छेता रहा, क्योंकि यद्यपि उसने माववी का 
गाज्य छाड दिया था मगर मसाववी के इश्क ने उसके दिल मे से 
अपना दम्बल नही उठाया था । 

माववी का बिगड़ी हुई अवस्था देख कर भी उसकी मुहृव्यत 
से दाथ न बाते का दो मबव था, एक तो मावत्री बारतव से 
खुबपुरत, हसीन ओर नाजुक थी, दूसरे राजगृददी जौर गया के 
राज्य से खारिज हो जाने पर भी वह मावत्री फो अमीर ओर 
बेहिसाच ढोलत का मालिक समझता था ओर इसीलिये बढ़ 
समय पर व्यान रस्व कर मावदवी के हाज्ञ चाज्न की वरावर 
म्बवर छेता रहा ओर वक्त पर काम देने के लिये योडी सो फ्रीज़ 
का मात क भा बना रहा | 

मनारमा के गिरफ्तार हो जान बाद जब शिवदतत ओर 
कल्याणमिद्द हे साथ वह रोहतासगढ़ की त्तराई में पढुँची तो एफ 
आदर्मा ने गुप्तरीति पर उसे एक चीटो दी आर बहुत जल्द 
उसका जवाब मागा। वह चीठ। कुबेरसिह की थी ऑर उसमे 

लिया हआ था 

मुझ आपका अनस्था पर बहुत दही चज आर अफयसास ह 

यद्यपि आपकी हालत वदल गई है और आप गुरूत चहुत दर ई 
मगर में अभी तक झापका खाली तस्वीर अयने दित्र के अन्दर 


! 


जा 
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कायम रख कर दिन रात उसकी पूजा किया करता हूं। यह 
-छूबतर है कि बहुत दिनों तक मेहनत करके मैने इतनी ताकत पेंढाः 
कर ली है कि आपकी मदद कर सकू ओर आपको पुन. राज- 
गृही की गही का सालिक बनाऊझ। आप अपने ही दिल्न से पूछ 
देखिये कि अग्निदत्त, जिसके साथ आपने सब कुछ किया कैसा 
बेइमान और वेमुरीवचत निकला और में, जिसे आपने हृद स 
ब्यादे तरसाया कैसी हालत में आपकी सरद करने को तैया हू ? 
यदि आप मुनासित्र समभे तो इसके साथ मेरे पास चली आवे 
या मुभी को अपने पास बुलावे | यह आदमी जो चीठी छेकर 
जाता है मेरा ऐयार है ।” 
[फ़का कुबेर 
माधवी ले उस चीठी को बडे मौर से दोहरा और तेहरा कर 
पढ़ा ओर देर तक तरह तरद्द की बाते सोचती रही | हम नहीं 
जानते कि उसका दिल्ल किन किन वातों का फेसला करता रहा, 
या वह किस विचार में देर तक डूबी रही ? हा थोड़ी देर बाद 
उसने सर उठा कर चीटठी लाने वाले की तरफ देखा और कहा, 
“कुवेरसिद कहां पर है १”? 
ऐयार० | यहा से थोड़ी ही दूर पर । 
साधवी० । फिर वहद्द खुद यद्दा क्यो न आया ९ 
ऐयार० । इस लिये कि आप इस समय दूसरों के साथ है 
जिन्होंने आपको न मालूम किस तरह का भरोसा दिया होगा 
या आप ही ने शायद उनसे किसी तरह का एकरार किया हो 
ऐसी अवस्था में आप से दरियाफ्त किये विना इस लश्फर में 
आना मुनासिव नहीं समझा । 
माधवी० । ठीक है, अच्छा तुम जाकर उसे वहुत जल्द मेरे 
पास ज्ञे आओ, कितनी देर में आओगे ? 


श्र चन्द्रकान्ता सनन्‍्तनि 


एयार० । ( सल्लाम करके ) आधे घटे के अन्दर । 

वह ऐयार तेजी के साथ ठोड़ता हुआ वद्दा से ब्ला गया- 
ओर माधवी उसी जगह टहलती हुई उसका इन्तजार करने ज्ञगी । 

दिन आधे घटे से कुछ ज्यादे बाकी था ओर इस समय 
माधवी कुछ खुश मालूम होती थो, शिवदत्त ओर ऋलयाणसिह 
का लश्कर एक जंगल में छिपा हुआ था और माधवी अपने डेरे 
से निकल्न कर सौ सवा सो कठम की दूरी पर चल्ली गई थी। 
माधवा कुवेरसिंह के अक्षर अच्छी तरह पढिचानती थी इसलिये 
उसे किसी के बोखा देने का शक कुछ भी न हुआ और बह बेखीफ 
उसके आने का इन्तजार करने लगी । 

सन्ध्या होने के पहिले ही अपने उसी ऐयार को साथ लिये 
हुए कुबेरसिंद माववी डी तरफ आता दिखाई दिया जो थोडी द्वी 
देर पद्दिछे उसकी चीठी छेफर आया था, उम्र समय वह ऐयार 
भी एक थोड़े पर खबार था ओर कुबेरसिंद अपनों सूरत 
शक्‍ल तथा देसियत को अच्छी तरह सजाए हुए था। माववी 
ऊे पास पहुँच कर दोनो आदमी घोड़े से नीचे उतर पड़े ओर 
कुवेरसिद ने माबवी को सत्ाम करके कहा, “आज बहुत दिनो 
ऊे बाद इश्वर ने मुझे आप से मिलाया, मुझे इस बात का बहुत 
ही रज्ञ है कि आप ने चुपचाप लोडियों के भड़काने से घर छोड़ 
जगत्न का रास्‍्ता लिया और सैरखाह कुवेरशसिद (हम) हो 
याद तक न किया । से खूब जानता हू कि आपने अपने दीवान 
अग्निदत्त से डर कर ऐसा जिया था मंगर उनके याद भोतों 
सुझे याद करने का मौका जरूर मिला द्वोगा ।” 

मसावबी० । ( मुसकुराती हुई कुवेरसिद का द्वाब पकड़ के ) 
संघर से निझलने के वाद ऐसी मुसोवत में पढ़ गई थी फ़ि 
अपनो भलाई बुराई पए कुछ भी ध्यान न दे सदी और जब भेने 


अब. 


सन्नहवा हिस्सा १३४ 


की मल 
सुना कि गया और राजमुद्दी में वीरेन्द्रसिह का राज्य हो गया 

तब और भी हताश हो गई, फिर भी में अपने उद्योग की बदौ- 
लत बहुत कुछ कर गुजरती मगर गयाजी में अग्निदत्त की 
लड़की कामिनी ने मेरे साथ बहुत बुरा वतोव॒ किया और मुझे 
फ़िसी लायक न रक््सा ( अपनी फटी हुई कंलाई दिखा कर ) 
यह उसी की बदोलत है। 

कुबेर ० | वह खानदान का खान्दान ही निमकहरास निकला 
आऔर इसी फेर में अग्निदत्त मारा भी गया। 

समाधवी० । द्वां उसके मरने का हाल सायारानी की सखी 
मनोरमा की जुबानी मेने सुना था (पीछे की तरफ देख के ) 
कौन आ रहा है ? 

कुबेर० | आपही के ज्श्कर का कोई आदमी है शायद आप 
को बुलाने आता दो, नहीं, वह दूसरी तरफ घूम गया, सगर 
अब आपको कुछ सोच विचार करना, किसी से मिज्ञना या इस 
जगह खड़े खड़े वातो में समय नष्ट करना न चादिये और यह 
मोका भी वातचीत करने का नहीं है आप (घोड़े की तरफ 
इशारा करके ) इस धोडे पर शीघ्र सवार द्वोफर मेरे साथ चली 
चले, में आपका तावेदार सच लायक ओर सत्र कुछ करने के 
लिये तेयार हू, फिर किसी के खुशामद की जरूरत ही क्‍या है 
यदि कल्याणसिंह के लश्कर में आपका ऊुछ असवाब हों भी ता 
उसकी परवाह न कीजिये | 

माथवी० । नहीं अब मुझे क्विसी की परवाद्द नहीं रही, में 
तुम्दारे साथ चलने जो तैयार हू । 

इतना कद साथवी कुवेरसिद के घोड़े पर सवार हो गई 
कुवेरसिंद अपने ऐयार के घोड़े पर सवार हुआ, पेदल ऐयार 
को साथ लिये हुए दोनों एक तर॒पः रवाया हुए | 

ब्‌ 


१9 चन्द्रकांग्ता सन्‍तति 





यही सबब था कि शिवदत्त वगैरह के साथ माधवी रोह- 
चर ८ 
त्तासगढ़ के तहखाने में दाखिल नहीं हुई । 


तीमरा बयान 


कैद से छुटकारा मिलने बाद ब्रीमारी के सब॒च से यद्यपि 
मीससेन को घर जाना पड़ा और वहा उसकी वीमारी बहुत 
जल्द जाती रही मगर घर में रहने का जो सुख उप्तफ़ो मिलना 
चाहिये वह न मिला, क्योकि एक तो मा के मरने का रंज ओर 
गम उसे दृद से ज्यादे था और अब वह धर काटने को दोडता 
था, दूसरे थोड़े दी दिन वाद बाप के मरने की खबर भी उसे 
पहुँची जिससे वद् वहुत ही उदास और वेचैन हो गया। इस 
समय उसके ऐयार लोग भी वहा मौजूद थे जो बाहर से दु ब- 
दाई खत्रर छेकर लौट आये थे | पहिलि तो उसके ऐयारो ने उसे 
बहुत समझाया और राजा  वीरेन्द्रसिंद्द से सुलह कर लेने मे 
बहुत सी भज्ञाइया दिखलाई मगर उस नालायक के दिल में एक 
न बैठी भीर वद राजा बीरेन्द्रसिंद से वदला छेने तथा किशोरी 
को जान से मार डालने की कसम खा रक घर से वाहर निकल 
पडा । वाकरअली, खुदावबफ्स, अजायवर्मिंह और यारअज्ञी 
इत्यादि उसके लालची ऐयारो ने भी लाचार द्वी कर उसका 
साथ दिया । 
अवबऊी दफे भीम पेन ने अपने ऐयारो ऊे सिवाय और किसी 
हो भी साथ न लिया, दा रूप अश्र्फी या जवाहिरात की क्रिस्म 
में से जद्दा तक उससे बना या जो उुछ उसके पास था छे कर 
अपने ऐयारों को लालच भरी उम्मीदों झा सबज बाग दिखल्ाता 
हुआ रबाना हुआ और थोडी दूर जाने बाद ऐयारो के साथ ही 
साथ अपनी भी सूस्त बदल ली । 
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“राजा बीरेन्द्रसिह को किस तरह नीचा दिखाना चाहिये 
आर क्‍या करना चाहिये ?” इस विपय पर तीन दिन तक उन 
लोगो में वहस होती रही और अन्त से यह निश्चय किया गया 
कि “राजा वीरेन्द्रसिह और उनके खानदान तथा आपुस वाक्ों 
का मुकावला करने के पहिले उनके दुश्मनों से दोस्ती बदय कर 
अपना वल्ल पुप्ट कर लेना चाहिये।” और इस इएदे पर वे 

' लोग कुछ कायस भी रहे ओर माधवी, मायारानी तथा दि ,लस्मी 
दायगा वगरह से मुलाकात करने की फिक्र करने लगे । 

कई दिनो तक सफर करने और घूमने फिरने के बाद एक 
दिन ये लोग दोपहर होते होते एक घने जंगल में पहुँचे। चार 
पाच घन्दे आराम कर लेना इन लोगों को बहुत जरूरी मालूम 
हुआ क्योंकि गर्मी के चलाचली का जमाना था और धूप बहुत 
ही कडी और दुश्खदाई थी, मुसाफ्रिं को तो जाने दीजिये 
जगत्नी जानवरों ऑर आकाश सें उड़ने तथा बात की बात में 
दूर दूर की खबर लाने वाली चिड़ियाओं को भी पत्तों की आड़ 
से निकलना बुरा मारूम होता था। 

इस जगल में एक जगह पानी का भरना भी जारी था और 
उसके दोनों तरफ पेडों की घनाहट के सबब वनिस्वत्त और 
जगटद्दो के ठंढर ज्यादे थी अम्तु ये पाचों मुसाफिर भी भरने के 
कितारे पत्थर की साफ चट्टान देख कर बेठ गए और आपुस 
में इबर उबर की वाते करने लगे | उसी समय ब्रातचीत की 
आहट पाने ओर निगाह दोडाने पर इन लोगों जो निगाह दख 
चारह्‌ सिपाहियों पर पड़ी जिन्हें देख भीमसेन चौंका और 
उनऊा पता लगाने ऊे ज्िये अजायवर्सिहू से कहा, क्योंकि टोरतों 
आर दुश्मनों के ख्याल से उसका जी एकदम के वास्ते भी ठिकाने 
नहीं रहता था और वह “पत्ता खडका बन्‍दा भडका? की क्हा- 
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चत का नमूना चन रहा था । 

भीमसेन की आज्ञानुसार अजायवसिह्‌ ने उन आदमियों 
का पीछा किया और दो घन्टे तक लौट कर न आया। तब 
दूसरे ऐयारो को भी चिन्ता हुई और अजायबसिह की खोज में 
ज्ञाने के लिये तेयार हुए मगर इसकी नौबत न पहुँची क्योकि 
उसी समय अजायबसिंह अपने साथ कड़े सिपाहियो को लिये 
हुए भीमसेन की तरफ आता दिखाइ दिया । 

अजायवसिह्‌ के इस तरह आने ने पहिले तो सभो को खुटके 
में डाल दिया, मगर अजायबसिह ने दूर ही से खुशी का इशारा 
किया तव सभा का जी ठिकाने हुआ ओर उसके आने का 
जार फरफे लगे | पास आने पर अजायवसिह ने भीमसेन से 
कहा, “इस जगन में आ ज़र टिक जाना हम ल्लोगो के लिये 
बहुत अन्छा हुआ क्याफि रानी माधवी से मुलाकात हो गई, 
आजही सनका डेरा भी इस जंगह में आया है । कुवेर- 
सिंह सनापति और चार पाच सी सिपाही उनके खाथ हैं, 
जिन लोगो का मेने पीछा फिया था बे भी उन्हीं के प्लिपाहियो 
में सम थ ओर ये भी उन्ही के सिपाददी हे ज्ञो मेरे साथ आपफ़ों 
बुलाने के लये आए हैं |” 

माववी को खबर सुन कर भीमसेग उतनादी खुश हुआ 
जितना अजायवर्सिह की जुबानी मगरोन के आने की खबर 
पाकर गाववी खुदा हुई थी । जजाबब्सिद्द की बात गुनते दी 
भीमसेतन उठ खड़ा हुआ और अपने ऐयारो को साथ लिये हए 
घर्डी नर के अन्दर ही आयी चेहदा परि न सावर्य से जा »िला, 
वे दोसा एक्क दूसरे हा देगा कर उटुब युश हुए झार डय होयों 
दो मुगायात कुबरासिट रा अच्छी यम शाह्म परी। इमफा सत्र 
क्या था सो हमारे पाठक लोग खुद है समझ सकते है | 
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थोड़ी देर तक भीमसेन और साधवी ने कुशल मगल पूछने 
मे विताया । माघवी ने खाने पीने की चीजें तैयार करने का 
हुक्म दिया क्योंकि उसे अपने अनूठे भाई की खातिरदारी आज 
मजूर थी ओर इसी लिये बडी मुहब्बत के साथ देर तक बाते 
होती रहीं । 

माधवी को इस जगल में आए आज पांच दिन हो चुके हैं, 
पाचवे दिन दो पहर के समय भीमसेन से मुलाकात हुई थी 
उसका (९ कुवेरसिंह का ) ऐयार_दुश्मनो की खोज खबर लगाने 
के लिये कहीं गया हुआ था क्योंकि माधवी और कुवेरसिंह ने 
इस जंगल में पहुँच कर निश्चय कर लिया था कि पहिले दुश्मनों 
का हाल चाल मातम ऊरना चाहिये इसके बाद जो कुछ मुना- 
सिच होगा किया जायगा। 


चाथा बयान 


कद से छूट द लीला को साथ लिये हुए मायारानी 
ऐसी भागी कि इसने पीछे की तरफ फिर के भी नह देखा, 
आधी और पानी के कारण उन दोनों को भागने में बड़ी तक- 
ल्लीफ हुईं, कई दफे वे दोनो गिरी और उन दोनो को चोट भी 
लगी मगर प्यारी जान को वचा कर ले भागने के खयाल ने 
उन्हें फिसी तरह दम न लेने दिया। दो घण्टे के बाद आधी 
पानी का जोर जाता रहा, आससान साफ हो गया ओर चन्द्रमा 
भी निकल आया, उस समय उन दोनों को भागने में सुबीता 
हुआ ओर सवेरा होते तक वे दोनों बहुत दूर निऊल्ल गई । 

मायारानी यद्यपि खुबसूरत थी, नाजुक थी ओर अमीरी 
यरले सिरे की कर चुडी थी मगर इस समय वे सब बातें हवा 


डा गइ पैर में छाठछ पड़ जान पर भा उसने भागन्र स कसर न 
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की ओर सबेरा हो जाने पर भी उसने दम न लिया, बरावर 
भागी चल्ली गई। दूसरा दिन भी उसके लिये बहुत अच्छा था 
आसमान पर बचली छाइ हुई थी और धूप को जमीन तऊ पहुं- 
चने का मौका न मिला था। अब मायारानी वातचीत करती 
हुई आर पिछली बाते लोला को सुनाती हुई रुफ रुक कर चलने 
लगी, थोड़ी दूर जातो, फिर जरा दम ले लेती पुन' उठ कर 
चलती ओर कुछ दूर बाद दम ले लेने के लिये बेठ जाती | इमी 
तरद्द दूसरा दिन भी मायारानी ने सफर ही में बिता दिया आए 
खाने पीने की कुछ विशेष परवाह न की, सन्ध्या होने के कुठ 

हिले वे दोनो एक पहाडी की तराई मे पईँचो जहां साफ पानी 
का मुन्दर चश्मा बह रहा था ओर जगली बेर तथा मफोप्र के 
पेड भी बहुतायत से थे । वहा पर लीला ने मायारानी से कहा 
हि “अब डरने तथा चलते चलते जान देने की फोई जरूरत 
नही, हम लोग बहुत दुर निकल आये है और ऐसे रास्ते से आये 
हैं क्रि जिबर से फ्िसी मुसाफिर की आमदरफ्त नही होती अस्तु 
अब हम लोगा को कुछ देर वेफ्क्री के साथ आराम करना 
चाहिये, यह जगह इस ज्ञायक है कि हम लोग कुछ खा पी कर 
अपनी आत्मा को सन्‍्तोपष दे के ओर अपनी सूरत भी अच्छी 
तरह बदल कर पहिचाने जाने का खटऊा मिटा ले।” 

ज्ञीला की वात मायारानी ने स्वीकार की ओर चश्से के पानी 

से द्वाथ मु द्द वोने और जरा दम छेने वाद सब के पहिछे सूगत 
बदलने का बन्‍्दोवस्त करने लगी क्योडि दिन नाम मात्र को रह 

गया था ओर रात हो जाने पर त्रिना रोशनी के सहारे यह काम 

अच्छी तरह नहीं हो सकता था । 

सूरत शक्क के हेर फेर से छुट्टी पाने बाद दोनों ने ज॑गली बरर 

और मऊोय को अन्छे से अच्छा मेवा समझ फऊर भोजन किया 
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ओर चश्मे का जल पी कर आत्मा को सनन्‍्तोष दिया तक 

निश्चिन्त हो कर वेंठीं और यो बातचीत करने लगी/-- ' 

माया० । अब जरा जी ठिकाने हुआ है, सगर शरीर चूर चुर 
हो गया | खैर किसी तरह तेरी बदौलत जान बच गई, नहीं तो 
में हर तरह से नाउम्मीद' हो चुकी थो और राह देखती थी कि 
मेरी जान ऊिस तरह लो जाती है। 

लीला० । चाहे तुम्दारे ब्रिल्कुल नौकर चाऊर तुम्हारे अह- 
सानों को भूल जाये और तुम्हारे नमक का खयाल न करें मगर 
में कब ऐसा कर सकती हूं, मुझे दुनियां में तुम्हारे विना चैन 
कब पड़ सकता है, जब तक तुम्हे केद से छुडा न लिया अन्न का 
ढाँना मुह में न डाला वल्कि अभी तक जगली वैर और मकोपय 
पर गुजारा कर रही हूं । 

माया० । शावाश ! में तुम्दारे इस अद्दसान को जन्म भर 
नहीं भूल सकती, जिस तरह आप रहूंगी उसी तरद्द तुम्हे भी 
रक्‍्खू गी यह जान तुमने वचाई है इस लिये जब तक इस दुनिया 
में रहूंगी इस जान का मालिक तुम्ही को सममूगी । 

लीला० । ( तिलिस्मी तमचा और गोली मायाराती के सामने 
रख कर ) यह अपनी अमानत आप लीजिये ओर अब इसे अपने 
पास रखिये, इसने वड़ा काम दिया | 

माया० । ( तमंचा उठा कर और थोड़ी सी गोली लीला को 
देकर ) इन गोलिया को अपने पास रक्खो, विना तमचे के भी 
ये बडा काम ठेगी, जिस जगह फेंक दोगी या जहा जमीन पर 
पटकोगी उसी जगह ये अपना गुन दिखलावेगी | 

लीला० ( गोली रख कर ) वेशक ये बढ़े वक्त पर काम दे 
सकती हैं | अच्छा यह कहिये क्लि अब हम लोगो को क्या ऊरना 
ओर कहा जाना चाहिये ९ 
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साया० | इस का जवापतो तुम्हीं बहुत अच्छा दे सकती 
दो, में केवल इतना द्वी कहूगी क्रि गोपालसिह ओर कमक्िनी को 
इस दुनिया से उठा देना सत्र से पहिला ओर जरूरी काम सम- 
माना चाहिये। किशोरी, कामिनी और कमला को मार कर मनो- 
रमा न कुछु भी न क्रिया इतनी ही मेहनत गोपालसिद और 
ऊमलिन॑। को मारने के लिए करती ता इस समय में पुत्र. तिल्िस्त 
की रानी कदृत्लाने ज्ञायफ दो सकती | 

लीला? । ठीक है मगर मुझे ( कुछ रुक फर देखो तो वह 
फोन सव।र जा रहा है ! मुझे तो उस छोकडे रामदीन की छुटा 
मारूम पडती हू | यह पचकल्यान मुश्की घोड़ी भी अपने,दी 
अस्तवत्न की मालूम पडती हे 

माया० । वही है जिस पर में सबार हुआ करती थी, वेशक 
यह सवार भी रामदीन दही हू, उसे पकडो तो गोपालसिह का 
ठीछ हाल मात्र व हो । 

.ता० । पकडना तो कोड़े कठिन सही है। क्योंकि तिलि- 
मनी तमचा तुम्हारे पास माजूद है मार बह हम्पस्त कुछ बताने 
वाला नहीं है । 

माया० । खर जो हो में गोली चत्ाती ह 

इतना ऊदह ऊर मायारानों ने ऊर्ती से तिल्िस्मी तमयथे में 
गोली मर कर सवार की तरफ चत्ाई। गोतढी घोडी की गदन 
में ज्ञगी ओर तुरत फ़्ट गई, घोड़ी भड़की और उछल्ी कूदी 
नगर गोली से निऊछे हुए बहीजी के वुए ने अपना असर करने 
में उप्तले भी ययादे तेज्ञा ओर कुर्ती दिग्वा३। पोंडे और सवार 
दोनों द्वी पर वेद्राशी का असर हो गया। सवार जमीन पर 
गिर पड़ा ओर दो हऊुदम आगे बढ़ कर घोड़ी मी छेट गई। 
मायारानी और हल्ला ने दर से +7 तन देखा ओर दौडती 
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हुई सवार के पास पहुंची । 

लीला + पहिले इसकी मुश्के कसनी चाहिये । 

मायथा० | क्‍या जरूरत हे ! 

ले।ज्ञा० । क्यो, फिर इसे बेहोश किस णिये क्रिया ? 

माया० | तुम खुद ही कह चुको हों कि यह कुछ बताने 
वाला नहीं हू फिर मुश्के वाबने से सतलव ? 

ज्ै'ज्ा० । आखिर फिर किया क्या जाय ? 

माया० | पहिले तुम इसकी तलाशी छे ल्ों फिर जो ऊुछ 
करना द्ोगा में वताऊ गो । 

लीला? । वहुत खूब, यद्द तुमने ठीक कहा । 

इस समय सन्व्वा पूरे तौर पर हो चुकी थी परन्तु चन्द्र- 
देव के दशान हो रहे थे इसलिये यह नहा कह सकते कि अन्ब- 
फार पत्न पत्न में बढ़ता जाता था । लीला उस सवार की तलाशी 
लेने लगी और पहिले ही दके जेव में हाथ डालने से उस्ते दो 
चीज मिल, । एक ता होरे का फीमर्ती अगूठी जिस पर राजा 
गोपालसिद्‌ का नाम खुदा हुआ था ओर दूसरों चीज एक चीठी 
थो जो लिफाफे क तोर पर लपेटी हुई थी । 

चाहे अन्धकार न हो मगर चोटी ओर अमगूठी पर खुदे हुए 
नाम को पढ़ने के लिये रोशनी की जरूरत थी और जब तक 
चीटठी का हालत मात्म न हो जाय तव तक और कुछ काम 
करना या तताशी छेता उन दोनों को मजूर न था, असतु लीला 
से अपने ऐयारी के बढुए में से सामान निक्ाल्ञ कर रोशनी पेदा 
की और मसायारानी ने सव के पदित्ल अगूठी पर निगाह दोड़ाई । 
अगूठी पर “श्रीगोपाल ” खुदा हुआ देख उसमे रोगटे खड़े हो 
गये। अपनी तवीदत सन्द्राल कर चीटी पढ़ने लगी । चीटी में 

# “दे लिखा हुआ था:-- 
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वेनीरोम जोग लिखा गोपालसिंह :--- 

आज हमने अपना पठी खोल दिया, कृष्णाजिन्न के नाम 
का अन्त हो गया, जिनके लिये यह स्वाग रचा गया था उन्हें 
मालुम हो गय्रा कि गोपाल्सिंह और कृष्णाजिन्न में कोई भेद्‌ 

नही हू अस्तु अब हमने काम काज़ के लिये इस छोकड़े को 

अयनी अगुठी देकर विश्व/स का पात्र बताया हें। जब तक यह 
अगूठी। इसके पास रहेंगी तव तक इसका हुक्म हमारे हुक्‍्स के- 
ब/धबर९ सभो को मानना होगा। इसका बन्दोबरत कर देना 
ओर दो सो सवार तथा चार र॒य बहुत जल्द पिपलिया घाटी 
में भेज देना । हम किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, और कमकिनी 
वग्गेगर्ह का शहर आते हँ। थोडा सा जल्पान का सामान 
उम्दा अलग सेजना | परसो रविवार को शाम तक हम लोग 
वहा पहु व जायगे। 

उस चीटी ने मायारानी का कल्ेजा दहला दिया और उसने 
घबड़ा फए बह चीठी पढने के लिये लीला के हाथ में दे दी | 

माया० | ऑफ ! मुझे स्व्प्त में भी इस बात का गुमान न 
था कि ऋष्णाजिन्न वारतव में गोपालसिद्द हैं! आह ! जब भले 
पिछली बाते याद करती हू तो कछेज़ा कांप जाता है और अब्र 
माल्म होता हू कि गोपालसिद ने मेरी तरफ से ज्ञापरवाही 
नहीं कि बल्कि उसने मुझे बुरी तरह से दु ख देने का इरादा कर 
लिया था । किशोरी कामिनी और कमला के बारे में 
भी , ,ओफ ! बस अब में इस ज़गदह दम भर भी नदी ठहर 
सकती आर ठदरना उचित भी नहीं हूं । 

लीला+ । बेशक ऐसा ही है मगर कोड दुज नहीं | आज्ञ यदि 
करृष्णाजिन्न का भेद खुल गया हू तो यद ( अगूृठी और चीठी 
दिखा कर ) चीज़ भी बड़ी दी अनूठी मिल गद ह। तुम महुंत 
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जल्द देखोगी कि इस चीठी और अगूठी की बदौलत में कैसे 
कैसे नामी ऐयारों की आखो में धूल डालती हूं ओर गोपालसिह्‌ 
तथा उसके सहायकों को किस तरद्द तडपा तड़पा कर मारती 
हू । तुम यह भी देखोगी कि तुम्हारे उन लोगों ने जो ऐयारी का 
बाना पहिने हुए थे और नामी ऐयार कहलाते थे उसका पासगा 
भी नही किया जो में अब कर दिखाऊगी। हा तो अब यहा से 
चलना चाहिये । 

माया० | बहुत जल्द चलना चाहिये, मगर क्या इस छोकड़े 
को जीता ही छोड़ जाओगी ? 

लीला० । नहीं नदी कदापि नहीं। क्‍या इसे में इसलिये 
जीता छोड जाऊगी कि यह दोश में आ कर जमानयां या 
गोपालसिह के पास चला जावे और मेरी कारवाइयो में बद्दा: 
लगावे। 

इतना कह कर लीला ने खजर निकाला और एक द्वी हाथ 
में वेचारे रामदीन का सिर काट दिया और लाझ को उसी तरह 
छोड़ घोडी को द्वोश में ज्ञाने का उद्योग करने ज्ञगी । 

थोडी देर में घोडी भी चेतन्य हो गई, उस समय लीला के 
कहे अनुसार मायारानी उस घोडी पर सवार हुईं और वहा 
से हट कर एक घने जगल का रास्ता लिया । लीला घोड़ी की' 
रिकात थाम्हे साथ साथ वातें करती हुई जाने लगी । 

माया० | यह मदद मुझे गेव से मित्नी हे यकायक रामदीन 
का मिल जाना और उसकी जेच में से अगूठी तथा चीठी करा 
निकल आना कहे देता हूं कि अब मेरे बुरे दिन बहुत जल्द दूर 
हुआ चाहते है । 

लीला०। इससे क्या शक है अब की दफे तो राजा गोपाज्ष- 

सिह सचमुच हमारे कब्जे में आ गये हैं। अफ्सोस इतना ही 





ड़ 
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हे कि दम लोग अकेले हैं, अगर सौ पचास आदमियों की भो 
मदद होती तो आज्ञ गोपाज्लसिह तथा किशोरी, लक्ष्मीदेवी ओर 
कमलिनी पर्गरह को सहज ही म॑ गिरफ्तार कर लेती । 
माया० | अब उन लोगो को गिरफ्तार करने का खयाल 
तो बिल्कुल जाने हे और एक दम से उन लोगो को मार कर 
खेड़ा निपटा डालने को फिक्र कर । इस अगूठी और चीटी 
मित्र जाने पर यह काम कोई मुश्किल नहीं हे । 
लीला० | ठीऊ है जो कुछ तुम चाहती हो में पहिल्ते द्वी से 
समझे वेदी हू। मेरा इरादा हे फ़ि तुम्हे किसी अच्छी ओोर 
हिफाज़्त की जगह पर छोड कर ज़मानिया जाझ और दीवान 
सादव में मिल्दू जिनके नाम राजा मोपाल्सिह ने यह चीटी 
लिखी है । 
सायथा9 | अब रामदीन छोकड़े की सूरत बना छे और इसी 
घोड़ी पर सवार हो कर चल्नी जा । इस चीठी के अलाबे भी तू 
जो कुछ दोबान साहव फो कहेगी वठ उससे इन्कार न करेगा । 
गोपालसिद के लिखे अनुसार जो कुछ खाने पीने की चीजें तू 
लेकर उस घाटी की तरफ जायगी उसमें जहर मिल्षा देना तेरे 
लिये कोड मुश्कित न होगा और इस तरह एक साथ दी कई दुए- 
मनो की सफाई हो ज्ञायगी, मगर इसमें भी सुझे एक बात का 
खटका द्वोता है । 
लीज्ञा5 । वद्‌ क्या ? 
या०। जिस बक्त से मुझे यह मालूम हुआ है फ्ि गोपाज्- 
पिंदद न ऊष्पाजन्त का रूप वारण का था, उस वक्त म से उसे 
बहुत ही चाल्लाक और वूर्त ऐयार समझने लग गर हूं। ताउजुच 
दी झ्वि बह तेत भेद माढठ्म ट्रम कर जाय या बह खाने पीने की 
जो उसने मगाई दें इसमें से स्वयम्‌ कुछ भी न खाप | 


हि 
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लीला० । यद्द कोई ताज्जुच की वात नहीं है । मेरा दिल भी 


>अही कहता है कि उसने खाने पीने का बहुत वडा ध्यान रक्‍्खा 


श 


होगा, सिवाय अबने हाथ के और किसी का बनाया कदापि न 
खाता होगा | क्योकि वद्द बडी बडी तकल्ञीफे उठा चुका है, अब 
उसे धोखा देना जरा ठेढी खीर है मगर फिर भी तुम देखोगी 
कि इस अगूठो की बदौलत में उसे केसा घोखा देती हूं और 
किस तरह अपन पजें मे फमाताी हू । 

माया० । सर जो मुनासिव समझ कर मगर इसमे तो कोई 
शक नहीं है क्रि रामदीन छोकरे की सूरत बन और इस घोड़ी 
पर सवा हो कर तू दीवान साहव के पास जायगी। 

लीला? । जाऊगी ओर जरूर जाऊ गी, नही तो इस अगूठी 
ओर चीटी के मिलने का फायदा ही क्या हुआ ? वस तुम्हे किसी 
अन्छे ठिकाने पर रख देने भर की देर है। 

या०। मगर में एक बात ओर कहद्दा चाहती हू । 

लीज्ञा? | वह क्‍या ? 

। में इस समय बविल्एुल्न कगालिनी हा रद्दी हु और 
ऐसे मोके पर रुप की बहुत बडी जरूरत है | इस लिये में चाहती 
हू क्रि ठीवान साहब के पास तुझे ग सेज् कर में खुद ही जाऊ 
आर फ्सी तरद् तिक्षिस्मी दाग में घुस कर कुछ जवाहिएत 
आर घावा जहा तक ला सक्ू जे आड़ कर्याकि मुझे वहा ऊ 
खजाने का टाल बिल्कुल साल्ूम है आर यह फाम तेरे किये नही 
हो सकता । जब सुझे रूप की सठदद मिल जायगी तब कुठ सि३।- 
हि का भी बन्दोवस्त कर सकू गी और 

लीला० | बद्द सब कुछ ठीक है गगर + छुम्हें दीवान साहर 
के पास ऊदापि न जाने दूगी | कौन ठिकाना कहीं तुम गिरफ्तार 
हो जाओ तो फिर मेरे किये कुछ भी न हो सकेगा | वाकी रही 
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रुप पैसे वालो बात सो इसके लिये तरदूदुद करना बृथा है क्या 
यह नहीं हो सकता कि जब में दीवान साहब के पास ज्ञाऊ-” 
आओर सवारी इत्यादि तथ खाने पीने की चीजें छू तो एक रथ 
पर थोड़ी सी अशर्फिया और कुछ जवाहिरात भी रख देने के 
लिये कहूं ? कया चह इस अगृठी के प्रताप से मेरी वात न 
मानेगा ? और अगर अशर्फियो और जवाहिरात का बन्दोवस्त 
कर देगा तो क्या भे॑ उन्‍हें रारते में से नहीं गुम कर सकती ? 
इस भी जाने दो, अगर तुम मुझे पता ठिकाना ठोऊ 
ठीक बताओ तो क्या में तिलिस्मी बाग में ज्ञा कर जवाहिरात 
ओर अशफियो को नद्दी निकाल ला सकती 7 
माया० । निफातज् ला सकती हे और दीवान साहब से भी 
जो छुछ मागेगी सम्भव हू कि तिना कुछ बिचारे दे दे सगर 
इसमे मुझे दो बाता की कठिनाई माल्म पडती हू । 
लीला? | वह क्‍या ९ 
माया० । एक तो दींवान साहब ऊे पास अन्‍्दाज्ञ से ज्यादे 
रुप अशर्फियों की तदचील नदी रहती । जवाहिरात तो विल्कुन 
दी इसके पास नहीं रहता शायद आज़ ऊज्ञ गोपाज्नसिह के 
हुस्म से रहता द्वो मगर मुझे उम्प्तीद नहीं है अस्तु ज्ञो चीज 
त्‌ उनसे म्रागेगी चह अगर 3नऊे पास न हुई तो उन्हें तु पर 
शक करने झी ज़गह मिल्लेगी ओर ता जुब नहीं फ़ि काम में विध्त 
पड जञञाय | 
लज्ञीज्ञाग | अगर ऐसा हैं तो जरूर खटफे हो जगह है। 
बछा दमरा बात क्या दे ? 
माया० । दूसरे यद ऊि तिलित्मी बाग +े खजाने में घुस कर 
से कुठ्र निकाज्ष लाना नये आदमी हवा काप्त नहीं है खैर, 
तुसे रास्ता बता दृगी क्र 7 छुठ करते बने फर कीजियो | 
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सीला० । खैर जैसा-होगा देखा जाबगा, में यह राय नहीं 
- वे सकती कि तुम दीवान साहब के सामने या खास बाग स 
जाओ, ज्यादे नहीं तो थोड़ा चहुत स॑ ते हा आऊ गा। 
माया० | अच्छा यह वता कि मुझे कद्टा छाड़ जायगी आर 
तेर जाने बाद मे क्‍या करू गी ? 
लीज्ञा० । इतनी जल्दी में कोई अच्छी जगह तो मिलता 
नहीं, किसी पहाड़ की कन्दरा में दो दिन गुजरा करो और 
चुप चाप वेठी रहो इसी बीच में में अपना काम करफ़े लोट 
आऊ गी। मुझे जमानिया जाने में अगर ,देर द्वीजायगी ता 
काम चौपट हो जायगा । ताउजुब नदीं ऊि देर हो जाने के कारण 
गोपालसिंह किसी दूसरे को भेज दे और इस अगूठी का भेद 
खुल जाय | 
इत्तफाऊ अजब चीज हू । उसने यहा भी एक वेढदव सासान 
कर दिया । इत्तफाक से लीला ओर मायारानी भी उसी जब्जल 
में जा पहुँची जिसमें साववी और भीमसेन का सिल्लाप हुआ था 
ओर वे लोग अभी तक वहा टिके हुए थे । 
पाचवा बयान 
आधवी रात का समय था जब लीला ओर मायारानी उस 
जज्जल में पहुंची जिसमें माधघवी और भीमसेन टिके हुए थे। 
जब ये दोनो उनके पास पहुँची ओर लीला को बहा टिफे हुए 
बहुत से आर्टामयों की आहट 7मली तो बह मायारानी को एफ 
ठिकाने खडा कर के पता ल्ञगान के लिये उनकी तरफ गई। 
हम ऊपर त्रयान कर चुके हैँ कि 'सेनापति कुवेरसिद्द के 
साथ थांडे सी फॉज भी थीं।” अस्त लीला को थोडी दी 
कोशिश से मालूम हो गया कि यहां सैकडो आदमियों का डेरा 


२८ चन्द्रकान्ता सनन्‍्ततति 
पडा हुआ है ओर वे ल्ञोग इस ढन्ञ से घने जड्जल में आड 
देकर कर टिके हुए है जेसे डाकुओं का गरोह या छिप कट. 
धावा मारने वाले टिऊते है आर हर वक्त दोशियार रहते है। 
लीला खुब जायती थो कि राज़ा बीरेन्द्रतिह और उनके साथी 
या सम्बन्धी अगर किसी काम के लिये कही जाते ह. या चढ़ाई 
करते हैं तो छिए कर या आड पक्ड कर डेत नदी डालते हा 
अगर अकेले दुकछे या ऐयार लोग हो तो शायद ऐसा करे मगर 
जब उनके साथ सो पचास आदमी या कुतञ्र फौज द्वोगो तत्र 
कदापि न ऐसा फरेगे | इस लिये गुमान हुआ ऊफ्रि ये ज्ञोग 
जरूर कोई गेर हे बलि ताज्जुअ नहीं कि हमारा साथ देने वाले 
हो।। अस्तु बहुत सी बातो को सोच विचार ओर अपनी ऐसयारं) 
पर भरास्ता कर के कीला माववी की फोज में घुस गई और बहा 
बहुत से सिपाहियो को होशिग्रार तथा पदरा देने हुए देखा। 
देले लिखा जा चुका हैं कि लीला भेप बदले हुए थी ओर 

यह भी ठसाया गया है कि माथवी और छुबेरसिह अपनी 
अमला सूरत मे सपफ्तर कर रह थ। 

लैला हो के सिपाहियों ने देखा और एक ने टोका कि 
लोन हर (?? 

लीजा+ । ए5 मुसाफिर परदे नी औरत । 

प्विपादी+ | यद्दा क्यो चक्ी आती हू ९ 

लीला० | अपनी भत्नाई ही कआाशा से । 

मिपादी+ । क्‍या चाहती हैं ! 

लीला+ | आपझे सदोर मे 'वनना। 

मिपादह्दी३ | अपना परिचय दे तो सदार के पास सेजवा 

ले ल्वा5 । पारेचय देने ने कोई हज तो नदी है मगर डरती 
है झि आपलोग भी ऊही उनमे से न हो जिन्होंने मुझे छूट लिया 
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है, यद्यपि अत्र में बिल्कुल खाली हो रही हू मगर ., 

इतने में ओर भी कई सिपाही वहा जुट आये और सभो ने 
लीला को घेर कर सवात्न करना शुरू किया और लीला ने भी 
गार कर के जान लिया किये लोग राजा बीरेन्द्रसिह के दल 
वाले नही है क्योकि उनके फौजी सिपाही अक्सर जर्द पौशाऊ 
काम में ज्ञाते है, इसी तरह से जमानिया बाछे भी नहीं मालूम 
हुए क्योकि उनकी वातचोत ओर चाल ढाल को लीला खूब 
पहिचानती थी, अस्तु कुछ आर बातचीत द्वोने पर लीलो को 
विश्वास हो गया कि ये लोग उनसे से नहीं हैं जिनका मुझे 
डर हे । 

उन सिपाहियों को भी एक अकेली लीला से डरने की कोई 
जरूरत न थी इसलिए उन्होने अपने मालिक का नाम जाहिर 
कर डिया आर लीला को लिये हुए उस जगह जा पहुँचे जहा 
माववी ओर भीमसेन का डिस्तरा लगा हुआ था और ये दोनो 
इस समय भी वठे वातचीत कर रहे थे | ज्ञालटेन जलाया गया 
आर ल॑ला की सूरत अच्छो तरह देखा गई, लीला ने उसी 
रोशनी म॑ साववी का पहचान लिया और खुश हो कर बोली: 
अअहा | आप तो गया को रानी माधवी देवा है |!” 

माधवी० । आर तू कान हे ? 

तील्ा> । में प्रसिद्ध मायाराती की एयारा हू ओर उन्हीं के 
साथ यहा तक आईं भो हू । यह दुनिया का कायदा है क्लि एक 
से दूसर का मदद पहुँचती है अस्नु जिस तरह आपको माया- 
रानी से मदद पहुँच सकती हे उसी तरह आप मायारानी की 
भी सठद कर सकता हैं | वाह ! वाह | यह समागम तो बहुत 
ही अच्छा हुआ | अगर आजऊल मायारात्रा पृसोवत के दिन 
काट रही है तो क्या हुआ मगर फ्रि भी वह तिलिस्म की रानी 
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रह चुकी है जो बुछ बह रर सकती है फिसी दूसरे से नहों 
सकता, आप लोगो का मिल्न कर एक हो ज्ञाना चहुत ही मुना- 
सिच होगा और तब आपल्ोग जो चाहेगी कर सकेंगी। 

माघवी० | ( खुश होफर ) म्रायाराती कहा है ? उन्हें तो 
राजा वीरेन्द्रसिह केद करके चुतार ले गये थे ! 

जलीला० | जी हा मगर में अभी कद्द चुकी हू ह “माया- 
गर्त। आवबिर तिलिध्म की रानी है इसलिये जो कुठ बढ़ फर 
सकती है किसो दूसरे के किये नहीं हो सकता |” राज़ा चीरे- 
न्द्रसिह ने उन्हें केंद कर लिये वो क्या हुआ उनका जुदना कोई 
मुश्फिल्ष न था । ेु हि दि 

मा वेब: । बेशक बरशक अन्छा यह बताओ चरद्‌ कट ५ 

लीला० । यहा से थार्डा ह। दूर पर खड़ी है, छिसी सरदार 
को भेजिये उनका इस्तकवाल्य कर के यहा छे आबे, दो तीन सो 
"दम से ज्यादे न चलता पढेगा। 

साववी5 | में खुद उन्हें छने के किये चल्व गी। 

लेना: | इससे बढ़ कर आर कगा हा सकता है ? अगर 
आप उनऊी इज्जत करेगी ता बह भी आपके लिये ज्ञान तक 
देना जरूरी सभमेंगा। 

जीला ने अपनी क्म्पी चौई बातो में माववी को खुब दी 
इल्चकाया यहा तक कि माववी अपने साथ भी मतेन और कुबे- 
रसिंहू तथा ऊई सिवराहियों छो हो कर मायारानी के पास गई 
आर उस बडी खाति4 ओर दृग्नत 7 साथ अपने छेरे परले 
गई। जल्न मगयवा कर हाथ मुह बुल़्वाया आर फिर दात चोत 
ऊरने ज्ञगी | 

सावबी+ + ( मायारागी से ) आप हो बीरेन्द्रसिह ही केद 
से छूट जाने पर में मुवारकबा है, ययपि आपके लिये यद्द 
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कोई बडी वात न थी । 

साया०। बेशक यह कोई बडी बात न थी, इस फाम को 
सो अकेली मेरी सखी या ऐयारा ज्ञीला ही ने कर दिखाया। 
इस समय आपसे मिल ऊर में बहुत खुश हुई और इसमें अब 
शक्त ऊरने की कोई जगह न रद्दी कि आप पुन गया की रातो 
ओर में जमानिया की मालिक तन जाऊगी। दुनिया में एक 
का काम दूसरे से हुआ री करता है ओर जब हम आए एक 
दिल हा जायगे तो वह फोन सा काम हे जिसे नहीं कर सकते । 
मुझे क्याप के केद हाने की भी खबर लगी थी ओर सुझे 
बात का बहुत रघ््ज् था कि आपको मेरी छोटी बहिन कमलिनी 
ने केदखाने की सूरत दिखाई थी । 

माववी० । >धर तो यह सुनने से आया हूँ कि आपसे ओर 
कमलिनी से को$ नाता नद्दी है और लक्ष्मीदेवी भी प्रगट द्वो 
गई है तथा इसे राजा वारेन्द्रसिह चुनार छे गये हैं । 

साथा०। ( मुसकुरा कर ) वेशक ऐसा ही है, मगर जिस 
जमाने का में जिक्र कर रही हू उस जमाने सें बह मेरी दी बहिन 
कहलाती थी ओर लद्दमीदेवी को राजा वीरेन्द्रसिह चुनार नही 
ले गये है वह तो किश्वारी, कामिनी, कमलिनी, लाडिली और 
कमला के सद्दित किसी दूसरों ही जगह छिपाई गई है मर्भर 
>लमे भी काई सन्देह नदी हे कि कल्न शाम्र को गोपालसिंद उन 
सभो का जम।निया छो/तरफ के जायगे और हमलोग उन्हें गो- 
पान्तसिद्द क सहित,रास्र हा में विरफ्वार कर लेगे । 

मावर्व।०। ( ताज्जु। स ) दवा | क्या कल में उम्र दुप्टा 
फि्ारी की नाथाक सूरत देख सकू गी ! उस पर मुझे बढ़ा 
रब्ज ह और कमलिनी ने तो मुझे केद द्वी किया था। 

माया०। वेशक कल किशोरी ओर कमलिनी इत्थतादि तु 
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मारे कब्जे मे होगी ओर गोपालसिह भी तुम्हारे काबू में होगए 
जो चीरेन्द्रसिह ओर उनके लडको की वदौील्नत तुम्हारा सब से 
बड़ा दुश्मन हो रहा 

समाधवी०। नि सन्देह वह मेरा ओर तुम्हारा सत्र से बड़ 
दुश्मन है, तो क्या उसकी गिरफ्तारी का इन्तजाम हो चुका 

माया० । हां चादह आना इन्तजाम हो चुका है और दो 
आना वाकी है सो वह भी हो जायगा | 

साववी5 । क्या क्या यन्‍्दोबस्त हुआ है और क्सि समय 
तथा फिस तरह वे लोग गिरफ्तार किये जायगे ? 

माया: । ( इबर उधर देख कर ) बहुत सी बाते ऐसी है जो 
मे उबल तुम्ही से क्टूगी क्योकि कोई दूसरा उनके सुनने का 
अगिफारी नही है । 

मावची+ | बहत अच्छा यह कोई बडी बात नहीं है 

टलना कट कर मावची ने भीमसेन ओर कुबेरसिह की 
तग्फ देखा क्योंझि मावबी मायारानी और लीला के मसिवास 
केबल ये ही दो आदमी बहा मोऊंद थ। भीमसेन ने महा, 
व्म दोनो यहा स हट जात है तुम ज्ञोग बंधडफ बात फ्रो 
गर ( मसायागनी से ) मेरे एक रूचाल या जवान पहिले 
मिलना चाहिये | 
साया< बह क्या ? 

08० । आप अभी कह चुकी है कि ' कल किशोरी काप्रिती 
आर लदृमीदे वी वगरह्‌ गिरफ्तार ह जायगी ।! मगा मेन सना 
थ। ऊि गाता चीरन्द्रसिद्द के लाशकर मे पहरच कर मनोरमा ने 
क््शारा, कामना »& ग ज्समता का ज्ञान स॑मार डजा। अ। 
टूस समय के ओऋर ही बात सुनने में आती है !! 

मर्द हैं झह सवाल ता भे जी करने वाली थे तकिन 
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वातों का सिलसिला दूसरी तरफ चला! गया ओर में पूछना 
भूल ही गई । 
माया० । हा यह बात अच्छा तरह सुनने में आई थी ओर 

सुझे विश्वास भी दो गया था कि वास्तव में ऐसा ही हुआ है 
सगर आज यह वात खुद गापालसि]ह की लिखावट से खुल गई 
कि वास्तव से ने तीनों मारी नहीं गई | परन्तु मुझे यह मालूम 
नही है कि इस विपय में किस तरह की चाल्नाकी खेली गई या 
मनोस्मा ने जिन्हें मारा वे कोत थी । हु 

भीम० | तो यह निश्चय हैं कि वे तीनो मारी नहीं गई ? 

माया० । वेशऊ वे तीनो जीती हैं ( गोपाल्सिह वाली चीठी 
दिखा कर ) देखो एक ही सबूत में तुम्हारी दिल्लजमई कर देती 
हूं; इसे पढ़ों ओर माधघवी रानी को सुनाओ (माववरी से ) देखा 
वहिन, तुम इस बात का खयात्न न करना कि में तुम्हें “आप” 
कह कर सम्बोवन नहीं करती, मेरा तुम्दारा ।अब दोस्ती ओर 
सुहृ्बत का नाता द्वो चुका है इसलिये अब इन बातों का खयाल 
नहीं हो सकता। 

माववो० । से भी यद्दी पसन्द करती हू ओर इस बारे में 
अपने लिये भो तुमसे पहले द्वी माफी माग छेती हू । 

भीमसेन ने पत्र पढा और-माववी को सुनाया । 

भीम० । इस पत्र से तो वडा काम ८निक्रत्त सकता हैं ! यह 
कब का लिखा ह ओए तुम्हारे हाथ क्योकर लगा ? तथा जिस 
अंगूठी का इसमें जिक्र किया गया है वह कहां है ? 

साया० । वह ( अगूठी दिश्वाकर ) अगूठी भी मुझे मिल गे 
हूँ ओर यह चीठी आज ही मेरे हाथ लगी हैं अभी इसकी 
चाई बिल्कुल बाकी है । 

भीस5 | अफसोस इतनादी है ऊि मेरे ऐयारों में से को 
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गापदोन को नही जानता . 
सादा> । क्‍या हज ह यद्द मेरी ऐयारा ल्लीज्ा बखुबी उसकी 
तरह बन कर फास निकाल सकता है, तुम्हारे एयर उसकी 
मदर मे मुस्तैद रह सफते है आर जब यह रामदीन की सूरत 
बनेगा ता इस अच्छी तरह देख भी सकते हैं । 
भीम | ( चाटो माथारानों ऊं हाथ मे देकर ) अच्छा अब 
तुम दानो का जो कुछ गुप्त बाते करनी है कर ल्ला तो पीछे मे 
इस बिपय से कुछ कह सुनू गा । 
इत्तना कह ऊर भामसन उठ खडा हुआ ओर कुवरसिह का 
साथ लिये हुए कुद्ध दूर चला गया ओर मौका सममभ्त कर लीज़ा 
भी ऊुठ हट गई । 
माववी: | हा बहिन ! कहो क्‍या कहती हो ? 
माया» | जा कुछ तुम पीछे कहो सुवाोगी उसे में पहिल्ल दी 
लिपट। देना चादती है । सब पूछो तो मे ओर तुन्हारी अब- 
| बगावर है तुम भी बिववा हो। ओर से भी विववया ढ़ क्योंकि 
श वालव मे गोपाल्सिह की ख्री नही 6 और यद् बात समभोः 
को मारूम हो गई ह तुम्र सुन ही चुकी होगी । 
माववी5 । हा में सुन चुकी है, मेने यह थी सुनाझा फि 
राना गोपालसिह को वर्षा तक तुभने केद कर रक़्खा या 
आखिर ऊमनिता ने उस छुडा दिया ।” ता तुमने एसप्ला क्यो 
फ़िया उस सार क्यो न डाला ? 
माया+ । यदी मुझमे एक सूल हो गढ़, तित़िस्म के दा चार 
जो भेद मुझे मादुम न थे जानने के लिये भेने एमा ड्विया था, 
मुझे उम्मीद थी कि केद की तऊल्लीफ उठा ऋर बढ चता देगा, 
तथ उसे मार डाछू गी मगर ऐसा न दुआ अगर में उप्ते मार 
डालती तो आज़ यह दिन देखना नसीब न होता, में तिलिषछ 
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गी बदौलत अकेली ही राजा वीरेन्द्रसिंद्द ऐसे दस को जहन्बुमः 
में पहुँचा देने की त!कत रखती थी | अब भी अगर गोपालसिंह 
को से पकड़ पाऊ और सार सकू' तो घुनः तिलिश्म की रानी 
होने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और फिर में बात की 
बात में तुम्हे राजगृही और गया की रानी बना दू। उप्त बात 
का सिल्सिला ता टूटा ही जाता है | तुम श्री विबवा ही ओर 
में सी विधवा 5, तुम भो नोजचान आर आशिक मिजाज हो 
तथा में भी नौजवान और आशिक मिजाज हू, तुम भ॑। इन्द्रजोत- 
सिंह के फेर में पड कर दु ख भोग रही हो ओर में भी आनन्द- 
सिंह की मुहब्बत में इस दशा तक आ पहुची हू, अब भा मेरी 
ओर तुम्हारी ऊरिस्मतो का फेसला एक साथ ओर एक हो ठिकाने 
हो सकता हू क्योकि इन्द्रजीतसिंह और आनन्दमिदह् भी आज 
कल जमानिया ही में तिलिस्म तोड़ रहे हैं, अगर आज हम तुम 
एक होकर काम करे तो बहुत जल्द दुश्मनों का नामोनिशान 
मिटा कर अपने अपने प्यारे के साथ दुनिया का सुख भाग 
सकती हैं मगर मुझे इस समय तुम्दारे साथ दा कटफ दिखाई 
देते है । 

मावबरी० । हा एक तो मेरा भाई भीमसेन दूसरा मेरा सेचा- 
पति छुवेरसिंह, सगर तुम इन दोनो का कुछ खयाल न करो इस 
समय हमें उन दोनों को मिलाजुज्ा कर काम ले लेना चाहिये 
फिर तुम जसा कहोगी बेध्षा किया जायगा। 

माया० | शाबाश | शाबाश | यही माह्म करने के लिये मे 
तुम से निराछे में बातचीत किया चाहर्ती थी, ये बाते ऐसी हैं 
कि सिवाय मेरे ओर तुम्हारे हिसी तीसरे का न जावना ही 
अच्छा है । 

माधवी० । नि.सन्देह ऐसा ही है, हमदोनो के दिल की बाते 
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हवा को भी न साल्यूम होनी चाहियें, आज बडी खुशी का दिन 
कि हम दोनों जो एक ही तरह का दिल रखती है यहा पर 


ग्प ४ ० 


कर 


 मित्री हे अब हम दोनो को हमेशा मेल मिल्लाप र्नने आर 

समय पडने पर एक दसरे की मढद करने के लिये कसम सवा 
कर मजबूत हो जाना चाहिये । 

साथा० | यहो'में भी चाहती ह । 

पाठक  सायाराना आर सावयी दोनों ही अपना अपता मतलप 

देख रही हैँ, दोनो ही थूते, दोनों ही खुदगरज और दोनों ही 
विश्वासपघातिनी है । इस समय कुछ देर तक दोनों में घुल बुल 
कर याते होती रही, वादे भी हुए और ऊसमे भी खाइ गई ओर 
इसके बाद फिर मीप्रसेन और कुबेर मिह बुलाये गये तथा लीला 
नी आ गई आर आपुस में बाते होन लगी । 

भीम० | अच्छा ता अब क्या निश्चय फ्रिया जाता है ! 
राना गोपालसिद की चीठी ढेफर जमानया कोन जायगा ओर 
क्या होगा ? 

माया+ । पहिलछ तुम अपनी राय दो । 

भीग9 | मेरी राय तो यह है ऊि लीला रामदीन की सरत 
बय दीवाय साहब के पास ज्ञाय ओर बहा से उनकी फ्र्माइश 
लेफर “पिपलियाबाटों ? पहुँचे हमलोग अपनी फीज छेकर वहा 
मौजूद रहें, लीला को यह करना चादिय कि उन दो सो सवारो 
का जिन्हे जमानिया से अपने साथ क्ायेगी फिसी बहाने से 
पीछे टिह्वा दे जिसमें गोपाल्लसिद्ध के पहुँचते ही हमकोंग वात 
की वात में उन सभो को गिरफ्तार कर लेया मार डाले | 

माया० । मगर यह वात मुझे नापसन्द ह क्योंकि एक तो 
उनऊे लिखे अनुसाग फौज ' विपलियाबाटी”? तऊ जरूरी जायगी 
अगर मान लिप्रा जाय छि नकली गमदीन के हुक्म से प्याज 
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पीछे रह भी जाय और तुम लोग सभो को गिरफ्तार कर लो 
तो भी हमारा काम न नक्ज्ञ सकेगा क्‍योंकि राजा गोपालसिह 
के पड़े या मारे जाने की खब्र दीवान साहब को ठुरत लग 
जायगी ओर वह अपनी फोज को दुरुस्त करने फे लिये तेयार 
डो जायगा और हम लोगो को जमासिया के अन्दर घुसने न 
देगा । कु अर इन्द्रजीतर्सिह और आनन्दमिह भी जम्तातिया द्वी 
से तज्षिम्म के अन्दर हैँ वे दोनी भी लडन भिडने के लिये तेयार 
हो जाब गे उस समय हमलोग फ्रि लडूरे ही रहू जाण्गे इतना 
चखेडा करने का कुछ फायदा न निकलेगा न तों जमानिया की 
गद्दी मिलेगी और न गया का राज्य | 

भीस० | ततब्र आपदी कहिये क्‍या करना चाहिये ? 

माया० । ( कुबर से ) इस वक्त आपके पास क्ितनी फौज 
हे 

कुबेर० | पाच सो । 

साधथा० | ( मावदी से ) ऐसा करना चाहिये फ्रि हम, तुम 
भीमसेन और कुवे रसिंह चारो आदमी जमानया वाल तिलि 
स्मी वाग के अन्दर जा घुसे ओर इन पाच सो आदमियो' को 
इस तरह तिल्स्मी वाग के अन्दर ते ले और छिपा रच्खे कि 
किसी को कानो कान खबर भी न हो क्योकि उस बाग मे इतने 
आदमियो को छिपा रखने की जगह हू ओर वहू बाग भी इस 
लायक हू क्ि अगर में उसके अन्दर माजूद रह तो चाहे कैसा 
ही जबरदस्त दुश्मन हा और चाहे कितनी ज्यादें फौज क्कर 
क्यो न चंद आवे सगर बाग के अन्दर किसी की नज़र तक 
पहुँचने न दू 

साववी० । वेशक वह बाग ऐसा ही सुनन मे आया है और 
तुम तो वह्दा की रानी ही ठदरी ओर तुम्ह वहा के सब भेद 
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मातम ही है, अच्छा तब ? 

माया० । जब किशोरी और कमलिनोी इत्यादि को लेकर 
गोपाल्ासह्‌ जमानिया जामगा तो नि सन्देह सभो को लिये हुए 
उसा बाग मे पहुँचेगा वल उस समय हम लोग जा छिपे हुये 
हैंगे निकल आवेगे ओर बात की वात में सभो को मार लेगे। 
एसा हान से जमानिया में दखल भी वना रहेगा ओर इन्द्र जीत- 
सिह तथा आनन्दसिह भी कठजे में आ जायगे। 

मावर्चा० । ( खुश होफर ) बात तो बहुत ठोक है सगर हम 
लोग इतने आदप्चियों को छेझर चुपचाप उस बाग के अन्दर 
फ्सि तरह पंच सकते है । 

मा ॥० | इसफा वन्दोबस्त इस तरह हो सकता हैँ फ्रिंह 
तुम, भीमसेन और कुवेगसिह एक साथ ही भेष बदल फर 
पीला के साथ जमानिया जाय और जीजा दीवान माहब से 
कहे कि * गोपालसिद ने इन सभो जो अथात्‌ हमलोगो को खास 
थाग के अन्दर पहुँचा देने का हुक्म दिया है ।” बस इतता फह 
झर हम जागो को उस बाग के अन्दर पहुँचा! दे क्योकि दीयान 
इस नक्लो रामदीन की बात को अगूठी की वरफ़त से टाल न 
समक्गा आर रामदीन पटिछे भी खास बाग के अन्दर आता 
जाता था यह वात दीवान जानता ह । जब हम लोग उस बाग 
के अन्दर ना पहुँचगे तो एक गुप्त रास्ते से कु फीज को बाग के 
अन्दर ते लेगे | इन फोनी सिपाहियों की उस सुरंग के सुदाने 
का पता बता दिया ज्ञायगा जिस सुरंग की राह से हम इन 
सभो का खास बाग के अन्दर पहुँचावेंगे। 

मसावबी० | यह वात वहन दी अच्छी सो वी | 

भीम | इससे बढ़ कर और कोई तरफीब फतद पाने के 
लिये दा दी नदी घत्नती। 
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कुवेर० | ओर एसा करने में कोई टन्‍्टा भी नहीं है । 

ला? । वस अब इसी राय को पक्की रखिये | 

इसके वाद फिर उन सभा से बातचीत ओर राय होती रही 
यहा तक फ़ि सबेरा हो गया। मायाधनी, साध्वी, भीमसेन 
आर कुवेरमिंह न सूरते बदल लो, लीला भी रामदोन बन बेठी 
और भीमसन के चारा एयारो को सुरंग का पता ठिकाना 
अच्छी तरह बता दिया गया और कह दिया गया कि उसी 
ठिकाने सुरंग के मुहाने पर फार्जी सिपाहियो' को लेकर इन्त- 
जार करना | इसऊे वाद मायारानी, माववी, भोमसेत, कुवेर- 
सिह और लीला ने घोडे पर सवार द्वोकर जमानिया का रास्ता 
लिया । 

थखठवा बयान 

दिन दोपहर से कुछ ज्यादे ढल् चुफ़ा था जब जमानिया में 
दीवान साहव वा रामदीन ऊ आने का इत्तता! मिली। दीवान 
ने रासदीन शा अयने पास बुलाबा और रामदीन ने उनके. 
सामने पहुँच कर गोपालसिद्द्‌ की चीठी उनके हाथ में दे दी और 
वे चीठी पढ चुके ता अगूठी भी दिगखवाई। दीवान साहब ने 
नकली रामदीन से कहा, “महाराज का हुक्म हस लोगो के सर 
आखो पर, तुम इस अंगूठी को पद्िर लो और सभो” को अपने 
हुक्म का पावन्द समझो | सवारी ओर सवारों” का इन्तजाम 
दो घड़ी के अन्दर द्वो जायगा | तुम यहा रहोगे या सवारी के 
साथ जाओगे । 

रामदीन ने कह्दा, “दवा में सवारी के साथ ही राजा साहब 
के पास जाऊंगा मगर इस समय चार आदमियों' को खास 
बाग के अन्दर पहुँचा कर उनके खाने पीने का टइन्‍्तज्ञाम कर 


० चन्द्रऊान्ता सन्‍्तति 





देना है जेसा कि हमार राजा साहब का हुक्म है । 

दीवान० । ( ताज्जुब स ) खास बाग के अन्दर !। 

रामदीन० | जी हा | 

दीवान० | और वे चारो आदमी है कहा पर ! 

रामदीन्‌9 । उन्हे में बाहर छाड़ आया हू । 

दीवाव> । ( कुछ सोच कर ) खर जा राजा साहत्र ने हुक्म 
दि द्वो था जा तुम्हारे जी मे आये करो, अब हम लागों की 
तो राकने टोफने का अविकार हो नहीं रहा । 

गमदीन सत्नाम करफ़े उठ स्डा हुआ और अपने चारा 
साथिया को लेकर खास तिलिस्मी बाग के अन्दर चलना गया 
जहा इस सप्रा त्रिल्कुज्ञ ही सन्नाटा था | अगूठी के खयात्र से 
उस फिसी ने भे। नदी रोका और मायारानी चेखटके अपने 
ठिकाने पर्ट्च गई तथा छुकने छिपने ओर दवबॉजो' को वन्द झर 
ने का उद्योग ऊरने लगी | 

अय हम रामदीन के साथ राज़ा गापालिंद की तरफ 
रवाना होते हैँ और देखते है हरि बनी बनाई बात फ्यों कर 
चोपट होती है 

सनव्या होने के पढ़िशे खाने पीसे का सामान, चाररथ 
ओर दो सो सबारों को क्कर नऊली गामदीन पिपदियथाठों 
ही तरफ रवाना हुआ और दूसरे दिन दोपहर के बाद व 
सहचा । 

आज्ञ दी सम्ब्या ढीने के पहले राज़ा गोपाक्षमिदर यदा 
पहुँचने वाले थे और यह बात रामदीत को जुयानी सथों को 
मात्यम हू। चठी थी और सभी आदमी उनके आने का इनन्‍्तजार 

प्ड्हेथ। 
मन्ब्वा दा गडई चिराग जल गया परदर रात गई दा पर 


सत्रहवा हिस्सा १ 


रात गुजरी, तमाम रात बीत गई मगर राजा गोपालसिह न 
आये इसलिये नकली रामदीन के ताब्जुब का तो कददना ही कया 
है उसके दिल्ल में तरह तरह वी बाते पढ़ा होने ल्गी। इसके 
अतिरिक्त जितने फौजी सबार तथा ओर लोग साथ आये थे 
सभो को ताब्जु7 हुआ। ओर घडी घडी राजा साहब के न 
आन का सात उससे पृछ्चनन ज्ञगे | रामदीन क्‍या जवाब देता ? 
उस इन वाता की खबर ही कया थी। 

दूसरे दिन सन्‍ध ।॥ के समप्र राजा गोपालसिंह घेडे पर 
सवार वहा आ पहुँचे झगर अक्ले थे, साईस तक साथ मेन 
था | सिपाटियाना ठाठ से वेशकीमत कपडो के ऊपर तिलिम्मी 
क्बच, खज़र और ढाल तलवार लगाये बहुत ही सुन्दर तथा 
रोआबदार मारूम होते थे। सभो ने झुक कुक कर सलाम 
क्रिया आ। नकली रामदीन ने आगे चढ़ कर घोडे की क्रगास 
थाम ली ओर उसकी गर्दन पर दो चार थपकी देकर कहा, 
“आश्चर्य है कि आप के आने में पूरे आठ पहर की देर हो गई 
ओर फिर भी अक्छे ।” 

यह सुन कर राज्ञा साहूच ने उई पल तक रामदीन का मु दद 
देखा ओर फहा, “हा, किशोरी कामिनी ओर लक्ष्मीदेवी चगेरह 
न दमार साथ आने से इन्कार किया इस लिये हम अकेले आए 
है सगर फर भा हसार जान से अभी रात भर का दंर हु, इस 
समय हम किसी काम को जाते है सवरे यहा आवेगे तव तक 
तुम मी को इस घाटी में टिऊझे रहना होगा । 

रामदीन* । घंडो का दाना तो सर्फ एक ही ठिन का साथ 
आया या ओर सवार लाग भी ६ 

गापाल० । खेर क्या दृज ह. घोड चराद पर गजारा कर 
लेंगे ओर सवार ल्ाग रात भर फाया करेगे। 





इतना कह कर राजा गोपालसिह ने थोडे की वाग मो 
और जिवर से आये थे उपरो तरफ तेती के साथ रवाना हो 
गये । रामदीन चुपचाप ड्यों का त्यो खडा उत्तडो तरफ दे यता 
ही रह गया और जब वे जनरो डी ओट हो गये तत्र नऊल्नी रा४ 
दीन न सभो को राजा साहब का हुक्म सुतागा और इस 
बाद अपने जिछाचन पर जाकर यह सोचने लगा - 

' गोपालसिह की वाते छुछ समझ ने नहीं आती और व 
उनके ररादे का पता लगता है, लक्ष्मीदेवी और कम्लिनी वगैरह 
हो न मारूम क्ष्यो छोड आए! और जब उन्होंने इसके साध 
जाने से इन्कार किया तो इन्होंने मान क्यो लिया ? क्या अत 
लश्मीठेवो झा ओर इनका साथ न होगा ? अगर ये अफेले जमा 
निया गये ता ऊँचल इन्ही ऊे साथ बह सल्क्त किया ज़ागगा जी 
*ग लोग सोच चुऊ हैं, हमलिनों वगैरह का बचे रह जे 
नन्ली नदी हुआ मगर क्‍या किया जाय छातारी है, दी? 
वात का इन्तजञाम ता कुछ किया ही नहीं गया और न पढ़िए 
इस बात का विचार ही हुआ! जमानिया पहुचने पर | 
दीयान साहच की जुबानी गोपालसिह को यह मालूम दाग कि 
गमदीस ने चाए आदमियों झा खास याग के अन्दर पहुंचा। 
है तव चदू कथा सानेगा ? और पूछने पर मुझसे क्या जवां 

तब॒गा १ कुछ भी नहीं, इस दात का जवाब देना मेरे ने 
उठिन होगा ततब्र क्या किया जाय ? क्या खास चार में यहु। 
ऊँ बदेले ही| मेरा भाग जाना उचित होगा? ओऔफ | बडी में 
दी गई, यह वात पहले न सोच ली, दाबात्त सात को 
उ कटे ही उप सभो को सास बाग भे पहुँचा देना मु 
ता । मगर ऐसा करने पर भा तो काम ही चलता 
नीजाम सात्व हो गरी तो शाम याग जे पहरेतारों हे 
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रात गुजरी, वास रात बीत गई सगर राजा गोपालसिह न 
आये इसलिये नकली रासदीन के ताज्जुब का तो कहना ही क्‍या 
हूं उसके दिल में तरह तरह थी बाते पेदा होने लह्लगी। इसके 
अतिरिक्त जितने फीजी सवार तथा और ज्ञोग साथ आये थ 
सभो को ताउजु हुआ | ओर घडी घडी राजा साहब केन 
आने का सतत उससे पूछने लगे | रामदीन क्‍या जवाब देता ९ 
उस इन वाता की खबर ही क्या थी। 

दूमरे दिन सन्‍& । के ससय राजा गोपालपसिंह घेडे पर 
सवार वहा आ पहुँचे झभगर अक्छे थ, साईस तक साथ मेन 
था | सिपाहियाना ठाठ से वशक्रीमत कपडो के ऊपर तिलिम्मी 
क्वच, खज़र और ढाल तलवार लगाये बहुत ही सुन्दर तथा 
रोआवबडार माल्मम होते थे। सभो ने झुक कुक कर सलाम 
किया आर नउ्ली रामदीन ने आगे बढ़ कर घोड़े की हंगाम 
थाम ली ओर उसफी गन पर दो चार यपकी देकर कहा, 
“श्श्चर्य है कि आप के आने में पूरे आठ पहर की देर हो गई 
ओर फ्रि भी अक्छे ।” 

यह सुन कर राज्ञा साहय ने उई पत्ञ तक रामदीन का मु हू 
देखा ओर कहा, “हा, क्दोरी कामिनी और लक्ष्मीदेवी वगैरह 
न हमारे साथ आने से इन्कार किया 5स लिये हम अकेले आए 
हैं सगर फिर भी हमार जान में अभी रात भर की देर ह, इस 
समय हम किसी राम का जाते है सचरे यहा आवेगे नव तक 
तुम सभी को इस घाटी में टिके रहना होगा । 

रामदीन० । घंड़ो का दाना तो [सिर्फ एक टी दिन का साथ 
आया था और सवार लाग भी की 

गोपाल० | खेर क्या हज है घोड चराई पर गजारा कर 
लेंगे आर सवार ल्ञाग रात भर फाबा करेगे। 


प्र चन्द्रकान्ता सन्तत्ति 





इतना कह कर राजा गोपालसिंह ने घोड़े की बाग मोडी 
ओर जिवर से आये थे इपी तरफ तेती के साथ रवाना हो 
गये। रामदीन चुयचाप ज्यों का त्यों खडा उत्तड़ी तरफ देव्यता 
ही रह गया ओर ज्ञव वे जनरो डी योट हो गये ततव्र नकली राप्त 
दीन न सभो को राजा साहब का हुक्म सुताग्रा ओर इस 
याद अपने विठायन पर जाफ्र यह सोचने ज्ञगा -- 
गोपाललि साने ऊुलझ समझक्त में नही आती और न 
नह सगे का पता क्गता हे, लब्मीदेवी शोर कमलिनी बगेगह 
॥ न मालगा का छोड आए | आर जब उन्हाने इनक साथ 
नतागे गे टह्गार हिया तो उन्होंने मान ज्यों लिया ? क्‍या अब 
[.मीडयो हा और उनका साय न होगा ? अगर ये अफेले जमा- 
निवागये ता हवय उन्हीं फे साथ वह सल्मफ फिया ज़ायगा जो 
थे वीग सोने चुकू हैं, ह#मल्िनों बगेरह का बचे रह जाना 
न्द्रा नी टआ मगर क्या किया जाय लाचारी है, हा एक 
बान हा टन्‍्नजाम ता कुछु झियसा दी नी गया और न पहिले 
टस बात झा विचार दी हुआ | जप्नातिया पहुचने पर जब 
दीवान गाहव की जुबावी गोपावलिद को थरट साछ्म हागा हि 
मंदीय ने चा। आदकियों का खास थाग के अन्दर पहुँचाया 
है तब बद क्षय साथेंगा ? ओर प्रदने पर मुकसे कया जवाब 
पाया ? छुठछ भी नहीं बात का जवाय लता मेरे लिये 
कठिन होगा तब क्या किया जाग ? क्या खास वाग में यहु चने 
के वदिछे ही मेरा भाव जाना इदित होगा ? ओफ ! बडी मूल 
हो गट यह बान यद्दििग ने साच जक्ञा, दवाग सादय दो बिना 
इड़ कहे दी उत लत को सगा लाग ने पहचा देना सुनासव 
ला | मगर एसा करने पर सा सा हाम सही चतता आगर 
टीयास सालहय का नदी ना पाल याग ह पहालटारों हा वो 
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मालूस होता कि रासदीन चार आदमियो को वाग के अन्दर 
छोड गया है, उन्हीं हो जुबानी राजा साहब को मालूम हो 
जाता | वात एक ही है, सब से अच्छा तो तव होता जब वे 
लोग फ़िसी गुप्त राह से बाग के अन्दर जाते मगर असम्भय 
4। क्योंकि भीतर से सभी रास्ते गोपालसिह न बन्द्र फ़रिये होगे । 
तब क्या करना चाहिये ? हा भाग दी जाना सब से अच्छा 
है।गा । सगगर मसायारानी को भी तो इस बात की खबर कर देनी 
चाहिये | अच्छा तो जमानिया द्वोकर और मायारानी को कह 
सुन फर भागना चाहिये, नहीं अब तो यह भी नही हो सकता 
क्याकि मायारानी फोजी लिपाहियो का बाग क अन्दर करके 
साथियों समेत कही छिप गई होगी, में उस बाग के गुप्त भेदो 
के न जानने के कारण इस लायक नहीं हू कि सायारानी को 
खोज निकालू और अपने दिल्ल का हाल उससे कह या उसी के 
साथ आप भी छिप रह । ओफ | वह तो मजे में अपने ठिकाने 
पहुँच गट मगर मुझे आफत में डाल गई । खैर अभी तो नहीं, 
मगर गोपालसिद को जमानियां की हद म पहुँचा कर जरूर 
भाग जाना पडेगा फिर जब मसायारानी उसे मार कर अपना 
दखल जमा लेगी तब फिर उससे मुल्ञाकात हे रहेगी ।” 

इन्ही, विचारों से लीला ( नली रामदीन ) ने तमाम रात 
आखो में विता दी ओर सवेरा होने के पहिले ही जरूरी कार्मो' 
से छट्टी पाने के लिये घोडे पर सवार दो कर दूर चली गई और 
घण्टे भर के वाद लोट आई । 


'सातवों बयान - 


दिन अनुमान दो घड़ी के चढ़ चुका होगा जब राजा गोपा- 
ससिंहद दा आदमियो' को साथ लिये हुए वीरे घीरे आते दिखाई 


४० चन्द्कान्ता सन्तत्ति 





पड़े, वे दोनों सेगेसिह ओर इन्द्रदेव थे और पदल थे | जब वे 
त॑ नो उस ठिकाने पहुँच गये जहाँ राजा साहब के रथ ओर 
संचार लोग थे नव राजा गादव ने अपना घोड़ा छोड दिया 
ओर इस पर भेरोसिह् को सवार होने के लिये कहा तथा और 
सवाध को भ, ने 7 ह! जाने के लिये इशाप फ्िया। इसके 
चाह स्य्य एक रल 3र सवार हो गये और इन्द्रदव का भी उसी 
पर अपने पाग बेठा लिशआ, बाकी के तीन रथ खाली दी रह 
गये । सचारो थीरे वीर जप्तानिता की तरफ रवाना हुई आर 
फर्ण, मब।र सब खुत्सूरती के खाथ राजा साहव को घेरे हुए 
धघंग वर जमा हि सथ जा रहा था जाने लगे । भेरोसिह अपना 
घाला दा हर नकवी रागदीन के पास चला गया जो उसी 
पसकल्यान घोड़ी पर सवार था और उसके साथ साथ जाने 
ल ॥, 7 बात लीला का यदहुत बुरी सारूम हुई क्योंरि बढ़ 
गाना बारेद्रमिद के ऐयाग से बहुत डरती थी। थोडी देर तक 
चुप दंगे बाद भाली ३-- 

लत्ा+ | ( भरो मे ) आपने राजा साहब का साथ क्यों. 
छोड ,देदा 

7० | (हस झूर ) तुम्दारा साथ करने के किये, क्यो छ 

में आदइने दोस्त रामदीत को अर्ल्ा नदी छाड़ सहूता । 

लाई | और जब सुझे राजा साहब ने अड्ेसे जमातिया 
प्रज्ञा था तय आप कद्ा इच गए थ | 

भ० । त4 नी मे तुन्हारे साथ था मगर तुन्दा दी नजरों से 
हुआ थी। 
ले ल+० । ६ डर ऋर, मगर अपने की सम्दाद् कर ) परी 
सन डइहा थे ? ऊत्च कद थे ? और आज़ सवेरा दोने ऊे पर्दिछे 
तह उहा दायब थे ? क्यों ऋहूठी बाते चना एंड 


सन्नहवा हिस्‍सा 8 





भैरो० | परसो भी, कल भी और आज रात भर भी तुम्हारे 
साथ था मगर तुम्हारी नजए' से छिता हुआ था, हा जब दो 
घेटे गत बाकी थो तब मेंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया और राजा 
साहब से जा मिल्ला, अन्र में फिर तुम्हारे साथ साथ जा रहाहूँ 
क्यो कि राजा साहब का ऐसा द्वी हुक्म है ( दस कर ) और 
राजा साहव ने सुना है फि तुम्हारा इरादा जमानिया पहुँचने के 
पद्दिले दी भाग जाने का है । 
«. ल्लीज्ञा०। ( अपने उछलते कछेजे को रो फर ) यह्द उन्हें 
किसने कद्दा ? 
मेरो० । मेंने। 
लीला? | ओर तुम्हें किसने खबर दी ? 
मेरे? । तुम्हारे दिल ने ? 
लीजा० । मानो मेरे दिल है आप सेदिया ठहरे। 
भेरो० | वेशक ऐसा ही है, अगर तुम्हेँ ऐयारी का ढग पूरा 
पूरा माल्यूम होता तब तुम्हारा दिल मजबूत होता मगर तुम्हारी 
यारी बिल्कुल कब्ची है । अद्य ! एक बान तुमसे कद्दना तो में 
भूल ही यया | जिल रात सायारानी राजा बीरेन्द्रसिंह के लशफर 
से भाग गई थी उच्ची रात सचेरा होने ऊे पहिले ही यह खबर 
* राजा गापालसिह को साल्म हो गई 
ले।ना० । ( कापती हुई लगखडाइ आवाज से ) यद्द तो मुझे 
भी माद्मत है, तुम्हारे ने का मतलपय क्या है सो समझ 
नहीं आता ? 
सरो+ | मतलब यही है कि तुम अपनी सूरत साफ फरो 
आर मेर साथ राजा साहब के पास चला क्योकि अब असली 
रामदीत ऊे सामने तुम्हारा राघदीन बने रहना सुनासित्र नहीं 
, है। 
४ 
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लीजला० । असली रामदरीन अब कहा .. ... 

लीला कहने को तो इतना कह गई मगर फिर उसने जुबान 
बन्द करती, भेरोसिंह की चल्नती फिरती बातों ने उसका कछेजा 
द्विला दिया और वह समझाई कि अब मेरा नसीया मुझे घोखा 
दिया चाहता हे भेरा भेद खुल गया और अब भेरे केढ होने मे 
ज्याद दर नहां हू । अब उसके [दिलने भी कहा फि वास्तव मे 
उलही राजा साहब को तुझे पर शक होगया था अगर तू कह्नद्ी 
नाग जाती तो अच्छा था मगर अब तेरा भागना भी कठिन है । 
लीजा ने कुछ और सोच विचार के भेरोसिंह से कहा, “तुम 
जरा निराले मे चल्न कर मेरी एक बात सुनलो, बेहतर होगा हस 
दोनो आदमी घोडा बढा कर आगे निकल चल्ले, भें जो बात कहा 
चाटता दू इसे सुन १र तुम बहुत खुदा होचोंगे ।” 

भरो०। नतो में तुम्दारी कुछ छुन सकता हू ओर न तुम्हे 
दीद सकता है । हा एक बात तुम्हे ओर भी कहे देता हु जिसे 
सुन कर तुम्दारे दिज्क का खटफ़ा तिकत जायगा और तुम्हें 
तुम्हारे पढिचान जाने का कारण भी मालूम हो जायगा, वह 
है प्ि ज्ञव राजा साटव ने दीवान साद4 के नाम ही चीटी 
र असली रामदीन को जमानिया भेजा था तो जुयानी कह 
या था क्रि "दस चीटी में हमये उो सी सवार भेजने के लिये 
गया दें मगर नुम ऊेबल वीस सवार अपने साथ ताना और 
लिस दिन हप्नन भागा है उसके एक दिप बाद खाना ।” की 
खब तो बहुत मी बाते तुन्दारें समस्द में आ गई होगी । 

इतना कद सगानिद ने लीला का द्वाबथ पफ्ड लिछण और 

राजा सादव हे चलने # जि हुदा सच ज्ञीज्ञा का उबर 
जाना मजर ने थ दसलिये उसने अपनी घोड़ी दो न रोफ़्ा ओर 
वर्दी दहुर अपना दाय ध&दावा चादा सगर फ्मा ने कर 
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सकी, भैरोसिह ने उसे खेंचकर जमीन पर गिरा दिया और 
आप भी घोड़े से नीचे कूद कर दाहिना पेर उसकी छाती पर 
रख दिया, उसे समय भेरोसिंह का माल्म हुआ कि यह मद 
नही आरत है । 

भरोसिंधह की यह कारवाइ देख कर सभा के कान खड़े हा 
गये, सवारों ने घोड़ा रोक दिया, राजा साहब की सवारी (रथ) 
खड़ी हो गई और कई सवार अपने अपने धोड़े पर से कूद कर 
लमैरोसिंह के पास चछे गय ओर इन्द्रदेव भी रथ पर से उत्तर कर 
उसके पास जा पहुँचे । आज्ञानुसार लीला की मुश्के बाघ लीं 
गई ओर पानी सगा कर उसका चेहरा साफ किया गया और 
तब लीला को सभी ने पहिचान लिया लीला राजा भगोपालसिह 
के पास लाई गई और भेरोसिह ने सब हाल कहा जिसे सुन 
राजा साहव हस पड़े और वोछे, “अब इन्द्रदेव जैसा कहे वसा 
क्रो (2 

इन्द्रदेव की आज्ञानुसार लीला रस्सियों स जकड़ कर एक 
खाली रथ पर बेठा दी गई ओर कई सवार उसकी निगरानी पर 
मुस्तेद किए गए । 

अब सवारी तेजी के साथ जमानिया की तरफ रवाना हुई। 
दोपहर के वाद जब सवारी जमानिया के पास पहुँची तव इन्द्र- 
देव न राजा साहब से बारे वीर छुछ कहा ओर रथ से उतर 
कर पदल मंदान का रास्ता जिया ओर देखते देखत न मालूम 
कद्दा चले गये। मवारी खास बाग के द्वोजे पर पहुँची ओर राजा 
साहब रथ से उतर कर भरोसिंह को साथ लिये हुए बाग के 
अन्दर 'बढछे गये | 


घट चन्द्रकानता सनन्‍्तति 





आठवों बयान 


कुअर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दर्सिह तिलिस्म तोड़ने की 

घुत में लगे हुए थे मगर उनके दिल से किशोरी, कमलिनी ओर 
काप्तिनी तथा ज्ञाडिल्ञी की मोहब्बत एक सायत के लिये भी 
बाहर नहीं होती थी। जब दोनो कुमारो ने बाग के उत्तर तरफ 
वाले मफान फी खिडफ़ी ( छोटा ढवाजा ) में से काकते हुए 
राजा गोपालसिद की जुबानी किशोरी कामिनी ओर लाडिली 
का सत्र दाल सुना और यट भी सुता कि अब वे सब बहुत जल्द 
जमातिया में छाई जावेगी, तब बहुत खुश हुए और डन लोगो 
रो जल्द मिकने के लिये तिह्षिस्म तोडने की फिक्र बहुत य्यादे 
[ गई | जब गोपादासिह उन्दिरा और इन्द्रदेव बातचीत करके 
कर गये तब चडे कुमार ने सायु से कहा, “सयू | हम लोग 
बहुत जह्द तुम्हे अउने साथ लिये ७० इस नतिलिस्म के बाहर 
दाग, टम लागा का तिलिम्म तोडने और दोलत पान का इतना 
लनदी ह जितना निलित्म से वादर लिकल्ने का ध्याव 
। दी उस तिलिस्म स हम लोगो की एक गितवाब पिक्षने वाली 
हूं जिमफे लिए दम लोग तझूर उद्योग करेगे पक उसी छिताव 
ही बदालत दम ताग चुनारगईड का बह भारों तितिस्त तोड 
सक्गे लिप हमारे पिताने दमारे लिए छोष ला £ और 
स्‍िलझा ताइना हम तोनोी भाहया का आवश्यक कहा जाता 


(० 4! 
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हि 
हा ही नि 

सर २ | छोर लिये समाज से बर ऋर ज्स्स। सर । थिउ- 
बस दिता दिया कि अब तेथ। दुर्टय गनि। के लि) नेता बी 
छाड पता ये आय दामा भाप ददय हर या आग 


वी हा परिचय निता । अच में रूपया टवाय यूद +7 वल्डल 
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चेफिक्र हो रही ह ओर सिवाय आपकी आज्ञा मानने के काई 
दूसरा खयाल मेरे डिल्न में नहीं है । 
इन्द्रजीव० । अच्छा तो अब तुम हमलोगा के लिये कुछ 
'फल तोडों तव तक हमलोग इस बाग में घूम कर कोइ दवोजा 
ढ्ढते हैं, ताब्जुब नही कि हमलोगों को इस बाग में कड़े दिन 
रहना पड़े | 
सयू ० । जो आज्ञा | 
».. इतना कह कर सयू फल तोड़ने और नहर के किनारे छाया 
देख कर कुछ जमीन साफ करने के खयाल में पडी और दोनों 
कुमार वाग में इवर उबर घुम कर दर्वाजा खोजने का उद्योग 
करने लगे। 
पहर भर से उज्याद देर तक धुमने ओर पता लगाने के बाद 
जब कुमार उत्तर तरफ वाली दीवार के नीचे पहँचे जिवर 
मकान था तत्र उन्हें पूर्व तरफ के काने की तरफ हटकर जमीन 
में एक होज का निश्चान मालूम हुआ ओर उसी के पास दीवार 
में एक छाटे से दवाजे क्वा चिन्ह भी देखा, निश्चय हो गया कि 
इम लोगा का काम इन्हीं दोनो निश्ञानों से चलेगा | इतना सोच 
कर थे दोनों भाड़ बहा चत्र आये जद्दा सयू फन तोड कर और 
जंमीन साफ करके वेठी हुई दाना भाइयो के आने का इन्तजार 
कर रही थी। सय्‌ ने अच्छे अच्छे और परे हुए फल दोनों 
भाइयों के लिये तोडे थे आर जलन से धोकर साफ पत्थर की 
चद्वान पर रक्खे थे । दोनो ग्राइयो ने उसे खाकर नहर का जल 
पीया ओर इसके बाद सयू को भी खाने के लिये कह के उसी 
ठिकाने चत्ते गये जहा होज ओर दवाजे का निशान पाया था। 
डॉज में मिट्टी भरी हुई थी जिसे दोनों भाइयों ने खजर से खोद 
खोद के निकालना शुरू किया ओर थोड़ी देर में सयू भी उनके 
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पास पहँच कर मिट्टी फेकने मे मठढ करने लगी | सन्थ्पा हो 
जान पर इन सभो ने उस काम से हाथ खंचा और सहर के 
किनारे जाकर आराम किया | उस हौज़ की सफाई में इन क्षोगो 
को चार दिन लग गए, पाचवे दिन दोपहर दोते दोते तक बह 
हज साक हुआ और मालूम होने लगा फ्रि यह वास्तव में एक 
फीञ्वारा है । वह हौज संगमर्मर का बना हुआ था और फो- 
उबारा सोने का । अब दोनों कुमारों ने खजर के सहारे उस होज 
की जमीन का पत्थर उखाड़ना शुरू फिया और जब दो तीन“ 

ने की मेहनत में सब पत्थर उखड़ गए तब बह फीव्यारा भी 

ही में निफल्न गया और उसके नीचे दवोज का निशान 
दिसाई डढिया | दर्वाज़े में पतला हटाने ऊे लिये ऊड्ढी लगी हुई 
थी आर निस ज़गद ताल्ला जड़ा हुआ था उसऊे मुह पर लोदे 
था एक पतली।चादर रक्‍खी हुई थी जिस कुवर इन्द्रजीतमिह 
न दढदा दिया और उसी तिलिस्मी ताली से ताला खोला जीः 
पुनती के हाथ में से उन्हे मित्नी थी | 
दवाजा हटाने पर नीचे उतरने के किये सीढ़िया दिखाई 

पड़ी, आनन्दमिद तिलिष्मी खंजर द्वाथ में क्षेर रोडशनीं करते 
हुए नीचे,इतरे और उनझे पीछे पीछे इन्द्रजीतलिद ओर सयू 
मी गई | नीचे पहुँचने पर उन्होंने अपने को एक छोटी सी 
ओीठडी में पाया जिंगके बीचोबीच मे एक हो ज्न बना हुआ था, 
उप्त दौज्न के चाता तरफबाली दीवार कई तरह की बातुओं से 
बनी हुई थी आर द्वौज के बीच में फ्रिसी तरद्‌ की राख भरी 

थी। काठडी के चारा तरक्क को दोबारा में से ताब का बंड्ूते 
सी तारे आई हुई थी और वे सब्र एक साथ दोकर उसी हो के 
नीच मे चली गई थीं। इन्द्रमीतासिद ने सर स कंदा, /उम ये 
सब ताद डांट दा तायथगा तथे बाग ऊ चागा तरफ का दाचार 
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करासात से खाती हो जायगी अर्थात्‌ उसमें वह गुन न रहेगा 
कि उसके छूने से किसी को किसी तरद्द की तकलीफ हो । बाद 
इसके हमलोग उस दीवार बाले दवोजे के निशान को साफ 
करके रास्ता निकालेगे और इस बाग से निक॒ल्न कर किसी 
दूसरी द्वी जगह जायगे, अर्तु तुम यहां से निकल कर ऊपर चली 
जाओ तब हम लोग तार काटने में हाथ लगावे | 

इन्द्रजीत्सिद्‌ के आज्ञानुसार सयू, काठड़ी से बाहर निकल 

- गई और दीनों कुमारों ने तिलिस्मी खज़्र स' झोप्रद्दी उन वारो 

का काट डाला और बाहर निकल आये | वह दवोजा पहिले की 
तरह बन्द कर दिया और ऊपर से मिट्टी डाच्र दी और फिर 
नहर के किनारे आकर तीनों आदमी बैठ गए और बातचीत 
करने लगे! 

सयू ० ॥अब्र दीवार छूने मे क्रिसी तरह की तकल्लीफ नहीं. 
हो सकती ? 

इन्द्र० । अभी नदी, धोरे धीरे दो पहर मं उसका गुन ज्ञाय- 
गा भौर तब तक हमलोगो को उ्यथे बैठे रहना पडेगा। 

आननन्‍्द० । तव तक ( सयू की तरफ बंता कर ) इनका 
बचा हुआ किसत्ा सुन लिया जाता तो अच्छा होता । 

इन्द्र० | नहीं, अब इनका फ़िस्प्ता पिवाजी के सामने ही 
घुनेंगे । 

सयू ० | अब तो में आप के साथ ही रहूगी | इसलिये तिलि- 
सम तोइते सम्रय जो कुछ आप कारवाई करेंगे या जा तमाशा 
दिखाई देगा देखू गी यदि आज के पहिले का हात्न, जब से 
आप इस तिलिस्म में आये हूँ. सुना देते तो बडी ऋपा दोतो। में 
भी समझती कि आपकी बदौलत इस तिलिस्म का पूरा पूरा 
तमाशा देख लिया। 
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इन्द्र०।( आनन्द से ) अच्छी वात है, तुम इस निलिस्म का 
दाल इन्हे सुना दो । 

थोंडी देर आराम करने तथा जरूरी कामो से छुट्टी पाने 
आद भाई के आज्ञालुसार आनन्दसिह ने अपना ओर तिलिस्म 
का दाल तथा जिस ढग से इन्दिरा की मुज्ञाकात हुड थी वह 

थे सयू को ऊह सुनाया, इसके साथ ही साथ निलिस्म के बाहर 
आत फल का जैसा जमाना हों रहाया बड़ सत्र भी बयान 
किया। बह सब हाल फहते सुनते रात आची से ऊुछ ज्यादे चलो »े 
गटठ बश्रीर उस समस उन लोगो ने एक विचित्र तमाशा देखा । 

!स बाग के उत्तर तरफ सटा हुआ जो मान था जिसमें से 
गे । गोपाज़सिद ओर ऊुमार मे वातन।त हुई थी, हम पहिले 
, 04 जाये ह फ्लि' उसमें आगे का तरफ मात खिडफ़िया थी ।' 
इल संत सका 4क आवाज़ खाने से दोनों कुमार और सयू 
के वि ढ़ उस तरफ चर्ली गई, देखा कि वी चबाली बडी खिडकी 
( दयाया ) खुली ह ओर उसके अन्दर रोशने। मालूम होती है, 
ने लाना का ताउज़ुबच मादूय हुआ ओर सोचा # शायद राचा 
पर लानह आये हैं जार इमलागों मे बातबीत करने का इराहा 
हे संगर एसा न था थाडी ही देर बाद उसे अन्दर दो तीन 
ने छावपाश चजते छिरत दियाठ दिये और इसडे बाद एक न हो 
पारा खिदद़ी मे ऊमन्‍द अडाकर नीच उतरने द्वागा | पद्दिले तो 
दोनो छुनार ओर सयु को गुप्तान हुआ था थक राजा गोपा वसिद 
या इस्ददेव दिखाद दंगेया दोगे मगर जब एक नकाअपीश 
ऊझमन्द ऊ सदारे नीचे उतरने लगा तय उन दा खाल पदल गया 
ओए सोचने लगे कि यद्द काम इन्द्रदेव था वोपालसिंद का नहीं 
दूँ हवा कि गोपान्ननिद्त आर उन्द्ररव तवादन्दित की थी मालुम 
 द्विटमस काग को दीवार -ुने था बात । थे साथ तनने जाय & 


आर 


| 


| 


सन्रदृजा हिस्सा. जद 





नही है, तभी तो इन्द्रा अयनी मा फे पास नहीं पहुँच सकी ओर 
स्रयू ने भी यह बात इन्दिरा से कही होगी। 
इन्द्रजीतसिह ने इसी समय सयू से पूछा कि इस बाग की 
दीवार का हाल इन्दिरा को माल्म है ? इसके जवाब में सयू ने कह्दा 
फ्ि “जरूर मातम है मेने खुद इन्दिरा से कहा था और इसी 
सबब से बह मेरे पाल आज तक न आ सी, नि.सन्देह इनि 
ने यह बात राजा गोपालसिद्द से ऊदह्दी होगी बल्कि वह खुद 
% ज्ञानते होगे, इसी से में सोचती हूं कि ये लोग कोई दूसरे ही है 


3 
पु 


इस भेद को नदी जानते अच तो इस दीवार का वह गुन 
जाता ही रहा।”? 
तीन को ताज्जुय हुआ और तीनो आदमी टकटकी लगा 
कर उस तरफ देखने लगे | जब वह नक्राव॒पोश कमन्द के सहारे 
नीचे उतर आया तब दूसरे नकायपोश ने वह कमनन्‍्द ऊपर खेच 
ली और इसी कमन्द में एक गठड़ी बाब कर न॑चे ल़ठकाई। 
दोनो कुमारों ओर सयू को विश्वास होगया कि इस गठड़ी में 
कोई आदमी जरूर है। 
जो नक्ाबपाश नीचे आ चुका था इसने गठड़ी थाम ली 
आर खोलकर कमनद्र खाली कर दी मगर जिस ऊम्बत्न में वह 
गठड़ी बावी हुई थी उसी कमन्द के साथ बाघ दिया और ऊपर- 
* बाले नकावपोश ने खेंच लिया। थोड़ी देर वाद दूसरी गठड़ी 
लटकाई गई और नीचनाले नकावपोश ने पदिले ही तरह उसे 
भी थाम लिया ओर खोल कर खाली कम्बल्न ऊमन्‍द के साथ 
४ वाब दिया। 
इसी तरह बारी बारी से सात गठड़रिया नीचे उतारी गई और 
, इसके बाद बह नकाबपोश जो सब के पहिले नीचे उतरा था उसी 
कमन्द के सहारे ऊपर चढ गया और खड़की बन्द द्वो गई । 
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इन्द्र० ।( आनन्द से ) अच्छी वात है, तुम इस निलिस्म का 
द्वाल इन्हें सुना दो । 
थोडी देर आराम करन तथा जरूरी कासा स छुंद्टा पान 
बाद भाई के आज्ञानुसार आनन्दसिह ने अपना ओर निलिस्म 
का हाल तथा जिस ढग से इन्दिरा की मुज्ञाकात हुई थी वह 
सब सयू को कह सुनाया, इसके साथ दी साथ तिलिस्म के बाहर 
आज कल्न का जैसा जमाना हो ग्हा था बढ सब भी बयान 
फिया। वह सव हाल कहते सुनते रात आधी से ऊुछ ज्यादे चलो 
गई ओर उस समय उन लोगो ने एक विचित्र तमाशा देखा । 
इस बाग के उत्तर तरफ सटा हुआ जा सकात था जिसमे से 
राजा गोपालसिंदह ओर कुमार मे वातच।त हुई थी, हम पहिले 
लिख आये है कि उसमें आगे को तरफ सात खिडक्षिया थी । 
इस समय यक्रायक आवाज़ आने से दोनों कुमार और सयू 
की निगाह उस तरफ चल्ली गई, देखा फ्रि वी चवाली बडी खिडक़ी 
(दवोजा ) खुली है और उसके अन्दर रोशन माल्म होती ह, 
इन लोग। को ताज्जुब माजूम हुआ ओर सोचा कि शायद राज़ा 
गोपल्सिंह आये हे और इहमलागो से बायबीत करने का इराटा 
हू मगर एसा न था, थोडी ही देर बाद उसके अन्दर दो तीन 
नऊफात्रपोश चल्नते फ़रिरते दिख्लाइ दिये और इसके बाठ एक नऊोा- 
चयोश खिडकी में कमन्द अडाफर नीचे उतरने लगा | पहिले तो 
दोनों कुमार ओर सयु को गुमान हुआ था फ़ि राजा गोपाल्न्सिंह 
या इन्द्रदेव दिखाई देगे या होगे मगर जब एक नकाबपोश 
कमन्द्‌ के सद्दार नीचे उतरने लगा तव उनऊा खयात्न बदल गया 
ओर सोचने लगे कि यह्‌ काम इन्द्रदेव या गोपालसिंद का नहीं 
हूं क्यो कि गोपाज्नसिंद ओर इन्द्रदेव तथा इन्द्रि को भी मालूम 
हैं कि इस बाग की दीवार छूने या बदन के साथ लगने ज्ञायफ़ 
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नहीं है, तभी तो इन्द्रा अपनी मा के पास नहीं पहुँच सको ओर 
स्थु ने भी यह बात इन्दिरा से कही होगी। 

इन्द्रजीतसिह ने इसी समय सयू से पूछा कि इस बाग की 
दीवार का हाल इन्दिरा को मालूम ह ? इसके जवाब मे सथू ने कहा 
कि “जरूर मातम है मेंने खुद इन्दिरा से कहा था और इसी 
सबब से वह सेरे पास आज़ तक न भा सझी, निःमसनन्‍्देह इन्दिरा 
' से यह बात राजा गोपालसिद्द से रही होगी वल्कि बहू खुद 
जानते होगे, इसी से में सोचती हू फ्रि ये लोग काइ दूसरे ही है 
जा इस भेद को नही जानते अच तो इस दीवार का वह ग़ुन 
जाता ह्वी रहा । 

तीन को ताज्जुय हुआ और तीनो आदमी टकंटकी लगा 
कर उस तरफ देखने क्ञगे | जब वह नक्तात्रपोश कमनद के सहारे 
नीचे इतर आया तब दूसरे नक्कानपोश ने वह कमनन्‍द ऊपर खेच 
ली और उसी कमन्द्र में एक गठड़ी बाध कर नीचे ल्टकाई। 
दानों कुसारों ओर सयू को विश्वास होगया क्रि इस गठड़ी में 
कोई आदमी जरूर है| 

जा नकावपाश नीचे आ चुका था इसने गठड़ी थाम ली 
आर खालकर कमन्द्र खाली कर दी मगर जिस कम्वत्त में वह 
गठडी चावी हुई थी उसी कमन्द के साथ वाध दिया और ऊपर- 
: बाले नकायपाश ने खैंच लिया। थोड़ी देर बाद दूसरी गठड़ी 
लटकाई गई और नीचबाले नकावपोड ने पहिले की तरह बसे 
भी वास लिया और खाल कर खाली कम्चल कमन्द के साथ 
'वाघ दिया । 

इस त्तरह बारी बारी से सात गठडि या <वे उतारी गड और 
इसक बाद वह नकावपोड़ा ज्ञो सब के पहिछे नाचे इतरा था उसी 
कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ गया और खिड़की बन्द दो गई । 
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ज्यादे रहता था यद्दा तक कि इस बाग के पेढ़ पत्तो को स्रीचने 
ओर छिड़काव करने का काम इन दोनो' में से किसी एक कू ए 
ही से चल सकता था सगर सींचने के समय दूर और नजदीक 
का खयाल करके या और किसी सबब से बनवाने वाले ने दी घडे 
बडे जगी कूए बनवाए थे परन्तु ये दोनो कूए भी कारीगए 
और एऐयारी से खाली न थे । 

“ भैरोसिह और गोपालर्सिह छिपते और घुमते हुए पूरष 
तरफ वाले कूए' पर पहुंचे जिसका बेरा बहुत बडा था और 
नीचे उतरने तथा चढ़ने के लिए कू ए की दीवार में लोहे की 
कडिया लगी हुई थीं। भैरोलिंह और गोपालप्चिंद दोनो आदमी 
कड़ियो के सद्दारे उस कूए में उतर गये । 

किसी ठिकाने छिपी हुई मायारानी इस तमाशे को देख रही 
थी, गोपालसिंह और भेरोसिह को आते देख वह बहुत खुश: 
हुई और उसे निमश्बय दो गया कि अब दम लोग गोपालसिंह 
को मार लेंगे। जिस जगह वह वेठी हुई थी बहा पर माधवी, 
कुवेरसिद, भीमसेन और ऐय्रारों के अतिरिक्त बीस आदमी 
फौजी सिपाहियों में से भी मौजूद थे और बाकी फौजी सिपाही 
तहखाने में छिपाये हुए थे। पहिले तो मायारानी ने चाद्दा 
कि केबल हम ही ज्ञोग वीस सिपाहियों के साथ जा कर 
गोपालसिंद का गिरफ्तार कर ले मगए जब उसे कृष्णाजिन्त- 
वाली बात याद आई और यह्‌ खयाल हुआ कि गोपालसिह के 
पास तिल्िस्मी खब्जर और कवच जरूर होगा जो हि रोदहतास- 
गढ़ में उसके पास उस समय मौजूद था जब शेरअली ओर 
दारोगा के साथ हम ज्ञोग वहां गये हुए थे, तप उसकी हिम्मत 
हट गई और विना कुज्ष फौजी सिपादियो को साथ लिये गोपा- 
लसिंह ह पास जाना उचित न ज्ञाना। इसी बीच में उसके देखते 


५्छ अन्द्रकान्ता खन्‍्तति 


नोवां बयान 


जिस समय राजा गोपालसिह्‌ खास बाग के दवाजे पर 
पहुँचे थे उस सप्रय उनके दीवान साहच भी वहा हाजिर थे, 
नकली रामदीन अथोत्‌ लीला उनके हवाले कर दी गई थी और 
भैरोसिंह के सवाल करने पर उन्होंने कहा था कि “इस लीला 
ने चार आदमियों को खास वाग के अन्दर पहुँचाया है, इम 
नहीं कह सकते कि वास्तव में वे कौन थे ।” अरतु राजा साहब 
और भेरोसिंह को तो यह मालूम दो गया था कि चार आदमी 
भी इस बाग कफ अन्दर घुसे हैं जो हमारे दुश्मन होगे मगर उन्हे 
उन पांच सो फोजी सिपाहियों की शायद द्वी खबर हो जिन्हे 
मायारानी ने गुप्त रीति से बाग के अन्दर कर तियां था। 
पहिली दफे जब मायारानी को गोपालपिंद ने छकाया था तवद 
वह खुले तौर पर बाग में रहती थी और अबकी दफे तो वह 
उस भूलभुलेयें बाग में जा कर ऐसी गायब हुईं है कि उसका 
पता लगाना कठिन हो गया । दीवान साहब ने राजा साहब से 
पूछा भी था कि “अगर हुक्म हो तो बाग सें तलाशी ली जाय 
ओर उन आदमियो का पता लगाया जाय जिन्हे लीला ने इस 
बाग में पहुँचाया है ।” सगर राजा साहब ने उस्रके जवाव से 
सिर दिला कर जाहिर कर दिया था कि यह बात उन्हे रवीकार 
नही है । 

कुछ दिन रद्दते ही मोपालसिद्द चाग के दूसरे दर्ज में केवल 
भैरोसिंह को साथ लेकर गये मौर बाग के अन्दर चारो तरफ 
सत्नाटा पाया | इस समय भेरोजिंह और गोपालसिंद दोनो' दी 
के हाथ में तिलिस्मी खंप्नर मौजूद था | 

खास बाग के दूसरे दर्ज में दो कुए थे जिसमें पानी बहुल 
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ज्यादे रहता था यहा तक कि इस बाग के पेड़ पत्तो' को सीचने 
ऋर छिड़काव करने का काम इन दोनो' में से किसी एक कू ए 
ही से चल सकता था मगर सींचने के समय दूर और नजदीक 
का खयाल करके या और किसी सबब से बनवाने वाले ने दो बडे 
बडे जगी कूए' बनवाए थे परन्तु ये दोनो' कूए भी कारीगऐ 
ओर एयारी से खाली न थे । 

” भैरोसिह और गोपालर्सिंह छिपते और धुमते हुए पूरत 
तरफ वाले कूए' पर पहुंचे जिसका घेरा बहुत बडा था और 
नीचे उतरने तथा चढ़ने के लिए कू ७ की दीवार में लोहे को 
कड़िया ज्ञगी हुई थी । भेरोसिंद और गोपालसिंद दोनो आदमी: 
कड़ियो के सहद्दारे उस कृए में उतर गये । 

किसी ठिऊाने छिपी हुई सायारानी इस तमाशे को देख रही 
थी, गोपालसिंह और भेरोसिह को आते देख वद्द बहुत खुश: 
हुई और उसे निम्बय दो गया कि अब हम लोग गीपालसिंह 
को मार लेंगे। जिस जगद्द वह वैठी हुई थी बहा पर माधवी, 
कुवेरसिदद, भीमसेन और ऐय्रारों के अतिरिक्त बीस आदमी 
फौजी सिपाहियो में से भी मौजूद थे और बाकी फौजी सिपाही 
तहखाने में छिपाये हुए थे। पहिछे तो मायारानी ने चाहा 
कि केवल हम ही लोग वीस सिपाहियों के साथ जा कर 
गोपालसिंद का गिरफ्तार कर लें मगए जब उसे कृष्णाजिन्न- 
वाली बात याद आई और यह्‌ खयाल हुआ कि गोपालसिह के 
पास तिलिस्मी खझ््जर और कवच जरूर होगा जो ह रोइतास- 
गढ़ में उसके पास उस समय मौजूद था जब शेरअल्ञी और 
दारोगा के साथ हम ज्ञोग वहां गये हुए थ्रे, तव उसकी हिम्मत 
टूट गई ओर बिना कुज्ञ फौजी सिपाहियों को साथ लिये गोपा- 
लसिंह ह पास जाना उचित न ज्ञाना। इसी बीच में उसक्ते देखते 
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देखते गोपालसिंह कूए के अन्दर चलन गये | 

इस तिलिस्मी वाग के अन्दर आने तथा यहा स बाहर जान 
वाला दवाजा जिस तरह बन्द होता ह. इसका हाल उस समय 
लिखा जा चुका है जब पहिल्ो ठफे इस बाग में मायारानी के 
ऊपर आफत आई थी और मायारानी ने सिपाहियों के वागी हो 
जाने पर बाहरे जाने का राषह्ता बन्द कर दिया था | अस्तु इस 
समय भी उसी ढंग से मायारानी ने वाग का दवोन्ा वन्‍्द कर 
दिया और इसके बाद कुल सिपाहियों जो तह खानो में से निकाल 
कर माधवी, भीमसेन ओर कुवेरपिंद तथा एयारो' को साथ 
'लिये हुए उस कूए पर पहुंची जिसके अन्दर भेरोसिदद को साथ 
लिए हुए राजा गोपालसिह उतर गये थे । 

यहा पर मायारानी ने सोचा था कि "आख़िर गोपालसिद्द 
इस कू ए के वाहर निकलेगे उस समय हमलोग उन्हें सहज द्वी 
में मार लेगे बल्कि उन्हें कू ए से बाहर निकलने की मोहलत ही 
न देंगे इत्यादि ।” मगए जब बहुत देर हा नई »र रात हो जाने 
पर भी गोपालसिंह कूए के बाहर न निकज्ञे तो उसे बड़ा हा 
ताज्जुब हुआ और वह खुद कूए के अन्दर काक़ कर देखने 
लगी और चोक कर माधवा से बोली -- 

साया० । क्यो बहिन | आज दी तुमने मी देखा या कि इस 
कू ए में पानी फ्ितला ज्यादे था ? 

माधवीं० । वेशक मेने देखा कि वीस हाथ से ज्यादे दूरी 
पर पानी नहीं है, तो क्या इस समय पानी कम जान पडता 
९ 

माया० | कमर क्या में समझती हू इस समय इसमें कुछ भी 

दाती नहीं है श्रोर क्ू आ सूखा पड़ा हू ! 

माधवी० । ( वाज्जुबव से ) ऐसा नही हो सकता ! एक पत्थर 
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इससे फेक कर ढेखो । 

माया० । आओ तुम ही देखा । ; 

माव्री अपने हाथ में इंट का एक दुफड़ा लेकर कूएफे 
ऊपर गई और मभ्ाक कर देखने वाद इेट का ढुकडा कूए के: 

अन्दर फेंका और उसकी आवाज़ पर गौर करके बोली :-- 

माधवी० । बेशक इसमें पायी कुछ भी नदी है केवल फीचड़ 
मात्र हैं क्या तुम नहीं जानती फ्रि इसके अन्दर पानी के निकास 
का कोई रास्ता तथा आदम्मियों ऊे आने जाने के लिये कोई सुरग 
वा दवाजा हे था नहीं ? 

माया० | मुझे एक ढफ़े गंतालसिह ने कहा था कि इस कूए 
के नीचे एक तदखाना है जिसमें तरह तग्द के तिलिस्मी हर्वे और 
ओह ऐयारों के काम की अपूर्व चीजे है। 

साववी० | चेशक यहो वात ठीफ होगी और रन्‍्ही चीजों मे 
से ऊुछ लाने के ज्िय गोपालसिंद्द गए द्वोगे। 

माया | शायद ऐसा ही हा | 

साधव।० | ता बस इसस बढ़ कर ओर कोई तर्फकीब नहीं हो 
सकती फि यह ऊूआ पाट रिया ज्ञाय जिसमें गोपालसिह का 
फिर दुनिया का खुह ठेखगा नसीय न हो । 

माया4। नि;पन्‍्देह वह चहुत अच्छी राव है अस्तु जहा तक 
हो सके इसे कर ही देना चाहिये । 

इस समय कुवेरसिद को फोजञ विडियो को तरह बाग मे 
फ्ली हुई हुस्म का टन्‍्तजार कर रहो थी। सावबी ने अपनी 
राव भीससेन और कृचरसिह से की ओर उनके आज्ञानुसार 
फोजी आदमिनों ने जमीन खोद कर मिट्टी निकालने और कू भा 
पाटन में हाथ लगा दिया | 

पहर रात चाते ज्ञाते तक कू आ बखुवी पट गया ओर इस 
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समय मायारानी के दिल में यह बात पेदा हुई कि “अव मुझे 
गोपात्नसिंह का कुछ भी डर न रहा ।” 

फौजी सिपाहियों को खुले मेदान वाग में पड़े रहने की . 

कर भीमसे सर ओर हि कप कद हैक 

आज्ञा देकर न, कुवेरसिंह ओर माववी तथा ऐयारो को 

साथ लिए हुए मायारानी अपने उस खास कमरे की छत पर 

ह.# 45 

वफिक्री ओर खुशी के साथ चली गई जिसमें आज के छुछ दिन 

ले मालिकाना ढग पर रहती थी। 


दसवां दयान 


रात अनुमान दो पहर के जा चुकी हे ! खास बाग के दूसरे 
दर्ज में दीवानखाने की छत पर कुवेरसिंह, भीमसेन और उनके 
चारों ऐयार तथा साधवी के साथ वेठी हुई मायारानी बड़ी 
प्रसन्‍नता से बाते कर रही है, चादनी खुब छिठकी हुई है और 
वाग की हर एक चीजे जद्दा तक निगाह विना ठोकर खाए जा 
सकती है, साफ दिखाई दे रही है । बातचीत का विषय अब 
यह था कि “राजा गोपालसिह से तो छुट्टी मित्र ही गई अस्तु 
राज्य तथा राजऊर्मचा रिया के लिये क्‍या ग्रवन्ध करना चा- 
हिये। 

जिस छत पर ये लोग वेठे हुए थे उसके दाहिनों तरफ 
वाली पट्टी मे भी एक सुन्दर इमारत और उसके पीछे ऊ ची 
दीवार के वाद तिलिस्मी वाग का तीसरा दर्जा पडता था।इंस 
समय मायारानी का मुह ठीक उसी इमारत और दीवार की 
तरफ था और उस तरफ की चादनी दवोज्ञों ओर कमरो के 
अन्दर घुस कर वडी बहार दिखा रही थी। बात करते करते 
मायारानों चोंफी ओर उस तरफ द्वाथ का इशारा करके बोली 
' हैं । उस छत पर कान जा पहुचा ह ९”? 


सन्नहवां दिस्सा ण्६ 


माधवी० । हां एक आदमी हाथ में नगी तलचार लिये 
टह्दस्त तो रहा हे । 
भीम० । चेहरे पर नकात्र डाले हुए हू । 
कु घेर० । इमारे फौजी सिपादियों में से शायद कोई ऊपर 
चला! गया होगा मगर उन्हें बिना हक्‍म एसा करना तो न 
घाहिये | म 
माया० । नही नहीं, उस सकान सें सिवाय मेरे और काई 
नहीं जा सकता | 
साधवीं० । लेकिन वह गया कौन ? 
आज बे ०८ ल 
माया० । यद्दी तो ताज्जुब हूँ! देविये एक और भी आ 
पहुँचा | पह तीसरा भी आया ! मामला क्या है ? 
अजायब० । कहीं राजा गोपालसिंह कू ए मे घुस कर बहा 
नज़ा पहुँचे हों |! मगर वे तो केवल दो दी आदमी थे !| 
माया० | और वे तीन हैं (कुछ रुक कर ) लीजिये अब 
पाच हो गए | 
सायारानी और उसके संगी साथियों के देखते दी देखते उस 
छत पर पश्चनीस आदमी हो गए | सभो के हाथ में नज्जी तलवारें 
थी। जिस छत पर वे सव थे वहा से ऊपर मायारानी के पास 
तक आने में यद्यपि कई तरह की रुकावट थी मगर ऐयारों के 
लिए पद कोई मुश्किल वात न थी, इसलिये, मायारानी के पश्ष- 
बालों को भय हुआ और उन्होंने चाहा कि अपने फौजी आद- 
मियो में से थोड़ों की ऊपर बुला लें और ऐसा करने के लिये 
अजायबसिद्द की कहा गया । 
अआजायवर्सिह फौजी सिपादहियों का ल्ञाने के लिये चले तो 
गए मगर मकान क नोचे न जा सके ओर तुरत लॉट आ फर 
वे।छे, “नीचे जाने का हर एक दवोजा वन्द है, कोई तर्कीय माया- 
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रानी करें तो शाबद बहा तक पहुंचने की नौत्रत आचे ।” 

अजायबर्सिह की उस बात न सभो को चोफा दिया ओर 
साथ ही इसके सभा को अपन अपनी जात की फिक्र पड गड़े । , 
मापारानी के डिल्लाय हुये भरोसे से जो कुछ उम्मीद की ज्ञड 
लोगों के दिन म जमी थी वह द्विल गई ओर अब अपने किये 
पर पछतान की नोबत आइ, मगर सायारानी अब भी बात बनान 
से न चूड़ी ओर बई यह ऊहती हुई अपनी जगह से उठी कि 

कु अर इन्द्रजतमसिह ओर आनन्दसिह इस तिलिस्त की तोड 

रहे हैं इसलिए तःाज्जुत्र नहीं फि ये सत्र बाते कुछ उन्ही से 
सम्बन्ध रखती हो |”? 

मायारानी स्वय नीचे उतरी मगर जा न सकी ओर अज़ा- 
यत्रसिंह की तरह ह्वाचार होकर बेर ग लौट आई । उस समय 
उम्ऊ दिल में भी तरह तरह के खुटके पेदा हुए और ताव्जुप 
की निगाह से उन लोगों की तरफ देखने लगी जो उसहे मुझा- 
विल्ल में यकायकी आकर गिनती में पच्चीस हो गये थे । 

थोडो देर के बाद वे ज्ञीग ऊपर द्वी ऊपर कूदते फादते 
साटागनी की तरफ आते हुए दिखाई दिये । उस समय म्राया- 
रानी और उसके सगी साथी सब भी उठ खडे हुए और अपनी 
जान बचाने की नीयत से तलवारे खेच खेँंच कर मुस्तैद हो गये- 

बात की बात में पतच्चीसो आदमी उस छत पर चछे आये 
जिस गर सायारानी थी मगर मायारानी या उसके स्लाथियों 
स किसी ने कुछु भी न कहा बालक इनकी तरफ आख उठाकर 
देखा भी नहीं और मस्तानी चाज्न चलते हुए छत के नीचे उतर 
गये | इन लोगो ने भी यह सोचकर ऊफ़ि वे लोग गिनती में हमसे 
ज्यादे हैं रोक टाक न किया मगर इस वात का खयाल जरूर 

॥ [5 गाच ज्ञान के रास्त ता सत्र चन्द हा ह खुद मायाराना 


सन्नहवा हिस्सा ५ 


न जा सकी और लौट आई, इन सभों को भी नि.सन्देह ल्ोट 
आना पड़ेगा मगर थोडी दी देर में यह गुमान जाता रहा जब 
कि वे पचीसो नीचे उतरकर बाग के बीच मे चलते हुए दिखाई 
दिये । 

माधवी ने समझ्का कि दमारे फौजी सिपाही उन लोगो को 
जरूर रोके टोकेंगे और वास्तव में बात भी ऐसी ही थी, उन 
पश्चीसो को बाग में देख फौजी सिपाहियों में खत्नबली सी पड़ 
गई और बहुतो ने उठकर उन लोगों को रोकना चाहा मगर वे 
लोग देखते दी देखते पेड़ों की झुरमुट में घूम कर ऐसे गायब 
हुए कि फिसी को पता भी न लगा और सब लोग आशखय के 
साथ देखते ही रह गये । उस समय माघवी ने मायारानी से 
कहा, 'बिहिन | यहा तो मामला बेढब नजर आता है ! 

माया० | कुछ समर में नहीं आता कि वे लोग कौन थे 
यहा क्यो आये और हमलोगों को विना रोके टोके इस तरह 
क्यो ओर कहां गायब द्वो गये !! 

माधवी० । यह्ठ तो ठीक दई है मगर में पूछती हूं कि आप 
तिलिस्मी रानी कहला कर भी इस बाग का हाल कया जानती 
हूँ ? में समझती हू कि कुछ भी नही जानतीं, अपने कमरे का 
मामूली दवोजा भी आपसे नहीं खुज्ता और हम लोगों की 
ज्ञाने मुफ्त में जाया चाहती हैं । 

भीम० | अब आप की कोई कारवाई दम लोगो को भरोसा 
, नहीं दिला सकती ! 

माया०। इस समय में मजबूर हो रही हू इसलिये टेढी 
सीवी जो जी में आवे सुनाओ, ध्यगर इस मान के नीचे उतरने 
की नोचत आचेगी तो दिखा दूगी कि में क्या कर सकती ह ! 


कुवर० । मीचे जाने की नीवत ही कपो आवेगी। गैर लोग 
० 
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र्‌ 


आवे ओर चढछे-जाय मगर यहा की रानी हो ऋर तुम कुछ नक 
सको यद्द बड़े शर्म की बात है! 
मायारानी इसका जवाब कुद्च दिया द्वी चाहती थी कि सीढी 
की तरफ से आवाज आई, “तुम लोगो के कलपने पर मुझे ढया 
आती है, अच्छा आओ हम दवाजा खोल देते हैं तुम लोग 
नीचे उतर आओ ओर अपनी जान बचाओ ।” इसके बाद 
सीढ़ी वाले दवोजे के खुलने की आवाज आई 
सभो को ताज्जुब ओर सीढ़ी की तरफ जाते डर मात्यूम 
हुआ अगर यह सोच कर कि यहा पड़े रहने से भी जान उचने 
प्रि आशा नहीं हे सभों ने जी कड़ा करके नीचे उतर जाने का 
इरादा किया । 
वास्तव में दर्वाजे जो बन्द द्वो गये थे खुले हुए दिखाई दिये 
और सब कोई जल्दी के साथ नीचे उतर गये, उस समय माया- 
रानी ने एक लम्बी सास लेक( कहा, “अब कोई चिन्ता नहीं ।” 
बाफर० | मगर यह न मात्यम हुआ कि दवोजा खोलनेवाला 
कौन था ।! े 
यारअली० । और उसने हम लोगो के साथ नेकी का बताव 
क्थों किया | 
इतने ही में ऊपर से आवाज आई, “दर्वाना खोलनेवाला 
तन ह।” 
छ् 
* सभो ने घबड़ा कर ऊपर की तरफ देखा । एक आदमी मु 
पर नकाब डाछे बरामदे में फाकता हुआ दिखाई दिया। कुवेर- 
सिंह ने उससे पूछा, “तुम कौन हो ?”? 
नकाबपोश० । में इस तिलिस्म हा दारोगा हू । 
माया० । इस तिलिस्म का दारोगा तो राजा बीरेन्द्रसिह के 
कब्जे में हैं । 


सनत्रहवा हिस्सा ६३ 


॥# * नऊात्रपोश०। बह तुम्दारा दारोगा था और में राजा 

गोपालसिंह का दारोगा हू, आज कत्ल यह वाग मेरे ही कब्जे में 
ह्ह्ने। 
हु 





माया० । जिस समय हमलोग यहा आए थे तुम कहा थे ? 
सक्राप० | इसी बाग में । 
; माया०। फिर हमलोगो को रोका क्‍यों नहीं ? 
नकाच+ । रोऊने की जरूरत ही क्या थी ? यह तो में जानता 
। ही था क्ि तुम लोग अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मार रहे दौ, 
। मुम लोगों की वेबकूफी पर तो मुझे हंसी आतो है ! ! 
,.. साया० | वेत्रकूफी कहे को ? 
नऊाब० । एक तो यही कि तुम लोगों ने इतनी फौज को बाय 
के अन्दर घुसेड तो लिया मगर यह न सोचा कि इतने आदमी 
यहा आकर खायंगे कया ? अगर घास और पेड पत्तों को भी 
खाकर गुजारा किया चाहे तो भी एक दिन काम नहीं चल 
। सकता। क्या तुम लोगों ने समक्का था क्रि वाग में पहुंचते ही 
गोपालसिंह ऊो मार लेंगे ? 
साया० | गोयालसिंह को तो हमलोगों ने मार हो लिया 
इसमें शक्र ही क्या हू ? वाकी रही हमारी फौज सो एक दिन 
का खाना अपने पास रखती है, कज्न तो दमलोग इस बाग के 
यचाहर हो ही ज्ञायगे | 
।.. नक्राव० । दोनों बातें शेखचिल्ली की सी हें न तों राजा 
। गापालसिंह का तुम लोग कुछ विगाड़ सकते हो और न इस 
बाग के वाहर की हवा हो खा सहते हो | 
माया० । तो कया गोपालसिंद किसी दूसरी राह से निकल 
$ जायेगे १ 
. नकाव* | वेशऋ। 
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आवबे ओर चढछे: जाय मगर यहा की रानी हो ऊर तुम कुछ न कर 
सको यद्द बड़े शर्म की बात है । 

मायारानी इसका जवाब कुछ्ध दिया द्वी चाहती थी क़ि सीढ़ी 
की वरफ से आवाज आई, “तुम लोगो के कऋत्पने पर मुझे ढया 
आती है, अच्छा आओ हम दवाजा खोल देते हैं तुम लोग 
नीचे इतर आओ और अपनी जान बचाओ ।” इसके बाद 
सीढी वाले दवोजे के खुलने की आवाज आई | 

सभों को ताज्जुब ओर सीढ़ी की तरफ जाते डर मातम 
हुआ अगर यह सोच कर कि यहा पड़े रहने से भी जान ब्रचने 
पफरिआशा नहीं है सभो ने जी कड़ा करके नीचे उतर जाने का 
इरादा किया । 

वास्तव में दर्वाजे जो बन्द हो गये थे खुले हुए दिखाई दिये 
ओर सब कोई जल्‍दी के साथ नीचे उतर गये, उस समय माया- 
रानी ने एक लम्बी सास लेक( कद्दा, “अब कोई चिन्ता नहीं ।” 

बाऊर० | सगर यह न माह्ूम हुआ कि दवोज्ा खोलनेवाला 
कौन था !! 

यारअली० । ओर उसने हम लोगो के साथ नेकी का बरताव 
क्थों किया ! 

इतने द्वी में ऊपर से आवाज आई, “दरवाजा खोलनेवाला 
मे हू ॥7 

सभो ने घबडा कर ऊपर की तरफ देखा । एक आदसी मु हद 
पर नकाब डाछे बरामवे में काकता हुआ दिखाई दिया। कुबेर- 
सिंह ने उससे पूछा, “तुम कौन हो ९”? 

नकावपोश० । में इस तिलिस्म का दारोगा हू । 

माया० । इस तिलिस्म का दारोगा तो राजा बीरेन्द्रसिंह के 
कब्जे में हैं । 
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न 


नऊाबपोश० । वह तुम्दारा दारोगा था और में राजा 
गोपालसिद््‌ का दारोगा हूं, आज ऊत्न यह बाग मेरे ही कउने में 
हे ' 
माया० | जिस समय हमलोग यहा आए थे तुम कहा थे १ 
चकरायउ० । इसी वाग में । 
माया० | फिर हमलोगो को रोका क्‍यों नहीं 
नकात्र+ । रोकने की जरूरत ही क्या थी ? यह तो में जानता 
दी था कि तुम लोंग अपने पेर में आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हौ, 
तुम लोगों की वेबकूफी पर तो मुझे हंसी आती है ! 
न माया० । बेत्रकूफी काहे को ९ 
नक्राव० | एक तो यही छि तुम लोगो ने इतनी फोज को बाग 
के अन्द्र घुसेड़ तो जिया मगर यद न सोचा कि इतने आदमी 
यहा आकर खायंगे क्या ? अगर घास और पेड़ पत्तों को भी 
९ खाकर गुजारा किया चाहे तो भी एक दिन काम नहीं चल 
सकता | क्या तुम लोगों ने समझा था ऊ़ि बाग में पहुंचते ही 
गोपालसिंद को मार लेंगे ? 
माया? | गोग़ालसिद को तो हमलोगों ने मार हो लिया 
इसमें शक ही क्या हे ? चाकी रही हमारी फौज सो एक दिन 
'/ का खाना अपने पास रखती है, कन्न तो हमलोग इस वाग के 
बाहर हो ही जायगे | 
8 नकाब० | दोनो बातें शेबचिल्ली की सी हैं न तो राजा 
" गापालमिंह का तुम लोग कुछ विगाड़ सकते हौ और न इस 
याग ऊे बाहर की हवा हो खा सझते हो । 
माया० | तो क्या गोपालसिंदह किसी दूसरी राह से निकल 
जायेगे ९ 
५०) भराब*। वेशऊ। 
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माया० | और हम लोग बाहर न जा सकेंगे ? 

नकाब० | कदापि नहीं, क्योंकि मेने सब दर्वाजे अच्छी 
तरह बन्द कर दिये हैं | तुम तो तिलिस्म की रानी बनने का 
दावा ठयथ्थ ही करती हौ, तुम्हे तो यह्वा का हाल रुपे में एक पैसा 
भी नहीं मातम है, अभी मेने तुम लोगों के उतरने की राह रोक दी 
थी सो तुम्हारे किये कुछ भी न वन पडा | जब तुम लोग छत 
पर थे पश्चीस आदमी तुम्हारे सामने से होकर नीचे चक्े आये 
अगर तुम्हे तिलिस्म की रानी होने का ढावा था तो उन्हें राफ 
लेती ! मगर हमारे राजा साहव के हौसले को देखों फ्रि तुम 
लोगों के यहा आने की खबर पा कर भी अकेले भेरोसिंह को 
साथ लेकर इस बाग में चले आए । 

माया? । उन्हें हमारे आने की केसे खबर मित्नी ? 

नफाब० | ( जोर से हंसफर ) इसके जवाब में इतना 
कहना काफी है कि तुम्हारी लीला इस वाग में आने के पहिले- 
ही गिरफ्तार कर ली गई । 

माघवी० । तो क्या हम लोग फ़िसी तरह अब इस बाग के 
बाहर नही जा सकते ? 

नकाब० । जीते जी तो नद्दी जा सकते मगर जब तम लो 
मर जाओगे तब सभो की लाशे वाहर फेफ दी जारगी। 

जिस मकान में माग्राराना उतरी थी उसीके वरामदे में बह 
नक्राबणेशा टहल रहा था, वरामदे के आगे फ्िसी तरह की 
आड़ या रुकावट न थी। मायारानी उमसे बाते करती नाती 
थी और छिपे ढग से अपने विलिस्म। तमज्य्वे को भी दुरुस्त 
कमग्ती जाती थी ओर रात होने + सबब यह आव दस यजाव- 
पोश फो माल्म तन हुई । जय वह सावर्वी से वाते करने लगा 
उस समय मौज पा कर मायारानी ने तिलित्पी तमज्य्या उस ६ 
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पर चलाया । गोली उसकी छाती में लगकर फट गई और बेहोशी 
का धुआ बहुत जल्द उसके दिमाग में चढ़ गया, साथ ही वह 
आदसी वेह्दोश होकर छुड़कता हुआ मायारानी के आगे जमीन 
पर जा रहा | भीससेन ने कपट कर उसकी नकाब हृद। दी और 
चौंककर बोल उठा, “वाह वाह यह तो राजा गोपालसिह्द हैं ।” 


ग्यारहवां बयान 


कुअर इन्द्रजीतर्सिह, आनन्दसिह्द और सयू ऊो बड़ाद्दी 
ताज्जुब हुआ जब उन्होंने यकायकी सात आदमियों को तिलि- 
स्मी वाग सें पहुँचाए गए देखा । जत्र उस मकान की खिडकी 
बन्द हो गई ओर चारों तरफ सन्नाटा छा गया तब इन्द्रजीतर्सिह 
ने आनन्द्सिद से कह्दा, “उस तरफ चल कर देखना. चाहिये 
कि ये लोग कौन हैं १”? 

आनन्द० | जरूर चलना चाहिये | 

सयू ०। कहीं हम लोगों के दुश्मन न हों । 

आनन्द० | अगर दुश्मन भी द्वोगे तो हमें कुछ परवाह न 
करना चाहिये, हम लोग हजारों में लड़ने वाले हैं । 

इन्द्र० । अगर हम लोग दस बीस आदमियों से डरा करेगे 
तो कुछ भी न कर सकेंगे । 

इतना कहकर इन्द्रजीतसिद्द ने उस तरफ कदम बढ़ाया । 
आनन्दर्सिह्द उनके पीछे पीछे रवाना हुए सगर सु को साथ 
आने की आज्ञा न दी और वह उसी जगह खडी रह गई । 

पास पहुँचऋर कुमार ने देखा फि सात आदमी जमीन पर 
चेहाश पड़े हैं सभों के बदन पर स्थाह लवादा और चेहरों पर 
स्याह नकाब थी । थोड़ी देर तक दोनों भाई ताज्जुब की निगाह 
से उन सभो की तरफ देखते रहे और इसके वाद एक के चेहरे 
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पर से नकाव दृटाने का इरादा किया मगर उसी समय ऊपर 
से पुन. दवोज्ा या खिड़की खुलने की आवाज आई ) 

आननन्‍्द्‌० । मातम होता हैं कि ओर भी ठो चार आदर्मी 
यहा उतारे जायगे ! 

इन्द्र० । शायद ऐसाही है, यहा से हटकर और आड में 
होफर देखना चाहिये । 

आननन्‍्द्‌> । ( साता वेद्दोशो को तरक इशारा करके ) यदि 
इन लोगो को इनके दुश्मनों ने यहा पहुचाया हो और अवबको 
दफे फोई आकर इनकी जान ..... 

इन्द्र० । नदीं नही, अगर ये लोग मारे जाने लायक द्वीते 
ओर जिन लोगो ने इन्हें नीचे उतारा हू वे इनके जानी दुश्मन 
होते तो.धीरे से उतारने के बदले ऊपर से बक्का देकर नीचे 
गिरा देते । खैर ज्यादे बातचीत का मौका नहीं है इस पेड की 
आड़ में द्दो जाओ, फिर देखो दम सब पना लगा देते है । बस 
हूटो जल्दी करो । 

बेचारे आनन्द्सिद कुछ जवाब न दे सके ओर वहां से थोडी 
दूर हटकर एक पेड को आड़ मे हो गये। इस समय उन्द्रद्रेंब 
अपनी छावनी की तरफ जा रहे थे ओर पेडो की आड़ में पड 
जाने के कांरण उस जगह कुछ अन्धफार सा छाया था जहा वे 
सातो बेहोश पडे थे आर इन्द्रजीतसिद खडे थे । 

इन्द्रजीतर्सिह द्वाथ में तिलिस्पी खजर लेकर फुर्ती से उन 
सातो के बीच से छिप कर लेट रद्दे ओर दोनों तरफ से दो 
आदमियों के लबादे को भी अपने वदन पर लेलिया और पडे 
पडे ऊपर की तरफ देखने लगे । एक मादमी कमन्द के सहारे 
नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया । जब वह जमीन पर उतर 
कर उन सातो आदमियों की तरफ आया तो इन्द्रजीतर्सिह्द के 
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फुर्ती से ह्वथ बदाकर तिलिस्मी खंजर उसके पेर से लगा दिया, 
साथ ही वह आदमी कांपा और बेहोश दोकर जमीन पर 
गिर पड़ा । इन्द्रजीतसिद्द पुनः उसी तरह छेटे लेटे ऊपर की 
तरफ देखने क्गे। थोडी देर बाद एक ओर आदमी उसी कमन्द 
के सद्दारे नीचे उतरा ओर गौर से उन सातो की तरफ घम 
धूम के देखने ज्गा, जब वह कुमार के पास आया कुमार ने 
उसके पेर से भी तजल्षिस्मी खजर लगा दिया और वद्र भी 
पहिक्के की तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पडा। कु अर 
इन्द्रजीतर्सिह क्ेटे लेटे और भी किसी के आने का इन्तजार 
करने लगे मगर कुछ देर हो जाने पर भी कोई तीसरा दिखाई 
न पढ़ा | कुमार उठ खड़े हुए ओर आनन्दर्सिद भो इनके पास 
चछे आये । 

न्द्रजीत० | तुम इसी जगह मुस्तेद रह कर इन सभो की 
निगहवानी करो हम इसी कमन्द के सहारे ऊपर जाकर देखते 
हैं कि वहा क्‍या है । 

आनन्द्‌० | आप का अकेढे ऊपर ज्ञाना ठीक न होगा कौत 
ढिकाना वद् दुश्मनों की चारात ल्वर्गी ही । 

इन्द्रजीत० । कोई ह॒ज नहीं जो कुछ होगा देखा जायगाः 
मगर तुम यहां से मत हिलना ! 

इतना कहकर इन्द्रजीतर्सिह उसी कमन्द के सहारे यहुतत 
जल्द ऊपर चढ़ गये ओर खिड़की के अन्दर" जा कर एज लुम्चे 
चोड़े कमरे में पहुँचे जहा बिल्कुल सन्‍तादा यथा मगर चिराग 
जल रहा था। इस ऊमरे में दूसरी तरफ बाहर निकल जाने के 
लिये एक बड़ा सा दवाजा था, कुमार वहा चलते गय ओर एक 
पर दवाज के बाहर रख कर माकने ज़गे, एक दूसरा- कमरा 
नज़र पढ़ा जिस में चारों तरफ छोटे कइ दवाजे थे मगर बन्द 
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थे और सामने की तरफ एक बड़ा सा खुला हुआ दवोजा था । 
कुमार उस खुले हुए दर्वाजे में चले गये ओर भाक कर देखने से 
एक छोटा सा बाग दिखाई दिया जिसके चारों तरफ ऊची ऊ चो 
इमारत ओर बीच म॑ एक छोटी सी वावली थी । उस बाग में दो 
विगहे से ज्यादे जमीन न थी ओर फूल पत्तो के पेड़ भी बहुत 
कम थे | वावली के पूरवच तरफ एक आदमी हाथ में मशालर 
किये खडा था और उस मशात्ञ में स ब्रिजल्ी की तरह बहुतद्दी 
तेज रोशनी निकल रही थी। वह रोशनी स्थर थीं अर्थात्‌ हवा 
लगने से हिलती न यी केवल इस एकही रोशनी से तमाम वाग 
ऐसा उजाला हो रहा था कि वहा का एक एक पत्ता साफ दिखाई' 
दे रहा था कु अर इन्द्रजीतसिंह ने बड़े गोर से उस आदमी को* 
देखा जिसक हाथ'में मशाल थी, कुमार को निश्चय दो गया कि 
यह आदमी असली नही है वनावर्टी है अस्तु ताज्जुब से कुछ 
ढेर उसकी तरफ देखते रहे, इसी वीच में वाग के उत्तर तरफ 
बात्न दालान में से एक आदमी निकलकर वावली की तरफ आता 
हुआ दिखाई पडा ओर कुमार ने उसे बहुत जल्द पहिचान 
लिया कि यह राजा गापालर्सिह है। कुमार ने उन्हें पुकारन का 
इरादा किया हू था कि उसी दात्ान में से और चार आदमी 
आते हुए दिखाई दिये ओर उनकी सूरत हाक्ल भी पहिले 
आदमी के समान थी अथोत्‌ वे चारो भी राजा गोपालसिंह दी 
मालूम पडते थे जिससे कुअर इन्द्रजीतसिद्द को बहुत ही 
आश्चर्य हुआ ओर वह बड़े गौर से उनकी तरफ देखने लगे | 

वे चारो आदमी जो पीछे आए थे, खाली हाथ न थे वल्कि 
दो आदमियों की ल्ञाशें उठाए हुए थे। धीरे धोरे चल कर वे 
चारों आदमी उस बनावदी मूरत के पास पहुँचे जिसके हाथ 
में मशझाल थी, वे दोनो ल्ञाशें उसी के पास जमीन पर रख दी 
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और पाचो गोपालसिंह मिल्न कर धीरे धीरे बाते करने लगे 
जिसे कुअर इन्द्रजीतर्सिह् किसी तरद्द सुन नही सकते थे । 

पहिले आदसी को देख कर और गोपालसिंद समझ कर 
कुपार ने आवाज देना चाहा था मगर जब और भी चार 
गोगालसिंह निकल आए तब उन्‍हें ताज्जुब माल््म हुआ और 
यह प्मझ कर कि कदाचित इन पाचों में से एक भी गोपालसिंह 
न हा चुत रह गए। उन पाचों गापालसिंह की पौशाक एक ही 
रग ढग की थी बल्कि उन दोनों ल्ाशों की पोशाक भी ठीक 
उन्हीं की तरह थी | यद्यपि उन लः्शों करा सर कठा हुआ ओर 
वहा मौजूद न था मगर उन पाचों गोपा वर्सिह्‌ की तरफ खयाल 
करके देखने वाला उन लाशो को भी गोपालसिंह द्वी बदा सकता 
था। 

कुमार को चाहे इस बात का खयाल हो गया फि इन सभो 
में से कोई भी असल गोपालसिंह न होंगे मगर उन सभों को 
बड़े ताज्जुव और गौर की निगाह से देख रहे थे फ्लि इतने 
गोपालसिंह वनने की जरूरत क्या थी ओर उन दोनों लाझों के 
साथ एसा वताव क्‍यों किया गया और किसने किया !! 

जिस दवाजे में कुअर इन्द्रजीतर्सिद्द खड़े थे उसी के आगे 
याई तरफ घूमती हुई छाटी सीढ़िया नीचे उतर जाने के लिए थीं; 
कु अर इन्द्रमीतर्सिह ने कुछ सोच विचार कर चाहा की इन 
सीढ़ियो की राह नीचे उत्तर क्र पाचों गोपालसिंह के 
पास जाय और उन्हें जवदेस्ती रोक कर असल बात का पता 
लगावें मगर इसके पहिले द्वी किसी के आने को आहट मालूम 
हुई ओर पीछे घुम कर देखने से कुआअर आनन्द्सिद्द पर निगाह 
पड़ी । 

इन्द्रजीत० | तुम क्‍यों चले आए ? 
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आननन्‍्द० । आप को मेने कई दफे नीचे से पुकारा मगर 
उसका आप ने छुछ जवात्र न दिया तो लाचार यहां आना 
पडा । 

इन्द्रजीत० | क्यो 

आन्द० राजा गोपालसिंह की आज्ञा से । 

इन्द्र जीत> । राजा गोपालसिंह कहां हैं 

अ,नन्‍्द० । उन दोनो आदमियों में से जो नीचे उतरे थे 
आर जिन्हें आप ने बेहोश कर दिया था एक राजा गोपालसिंह 
थे, जब आप ऊपर चढ़ आए तब मैंने एक का नकाव हटाया 
और तितिस्मी खजर फी रोशनी में चेहरा देखा तो मालूम हुआ 
फ़ि यह गापालभिंह हैं, उस समय मुझे इस बात का अफसोस 
हुआ क बेहोश करने बाद आप ने उनकी सूरत नहीं देखी 
अगर देग्बते तो उन्हे छोड़ कर यहा न आते । खेर जब मभेंने उन्हें 
पहिचाना ता होझ में ज्ञान के लिये उद्योग करना उचित जाना १ 
अस्तु तिल्िर्मी खजर के जोड़ की अगूठी उनके बदन से तज्ञगाई 
'जससे थाड़ी ही देर बाद बह होश में आये और उठ बैठे। 
शेश में आने बाद पद्लि पहिल जो कुछ उनसे मु € से निकलता 
पह यही था कि “कु अ( इन्द्रजीतर्सिह ने घोखा खाया, भत्ता 
मुझे बेहोश करने की क्या जरूरत थी ? में तो खुद उनसे मिलने 
क लिये यहा आया था ।” इतना कह कर उन्होने मेरी तरफ 
देखा, यद्यपि उस समय चांदनी वहा से हट गई थी मगर 
उन्होने मुझे बहुत जल्द पहिचान लिया पूछा क्लि “तुम्हारे बड़े 
भाइ कहा हैं १?” 

मेंने उनसे कुछ छिपाना उचित न जाना ओर कह दिया 

सी कमन्द के सहारे ऊपर चले गए हैँ, यह सुनकर बहुत 

गत हुए ओर क्रोध से वोले कि “सब्र काम लड़कपन ओर 
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नादानी का किया ररते हैं ! उन्हें त्रहुत जल्द ऊपर से बुला 
लो ।” मैंने आपको कई दफे पुछारा सगर आप न बोले तब 
उन्होंने घुड़क के कहा कि “क्यों व्यथे देर कर रहे ही तुम खुद 
ऊपर जाओ और जल्द बुला ज्ञाओ |” 

मैंने कदा कि मुझे यद्दा से हटने को आज्ञा नहीं है आप 
खुद जाइये और उन्हे बुला ज्ञाइये । इतना सुन कर वे और भी 
रज़ हुए और बोले, “अगर मुभमे ऊपर जाने की ताकत होती 
तो में तुम्हें इतना कहता भी नही, बेहोशी के कारण मेरी रग 
रंग कमजोर हो रही है तुम अगर उनको बुला लाने में व्रित्मम्प 
करोगे तों पछताओगे बस अब में इससे ज्यादे और कुछ न 
वहूगा जो ईश्वर की मर्जी होगी और जो कुछ ठुम लोगों के: 
भाग्य में लिखा होगा सो होगा ।”? 

उनकी बातें ऐसी न थी कि में सुनता और चुपचाप खड़ा 
रह जाता, आखिर लाचार होकर आपको बुलाने के लिये आना 
पढ़ा अब आप जन्‍्द चलिये देर न कीजिये | 

आननन्‍्दसिह की बात सुन कर इन्द्रजीत्सिह को 'बहुव ग्ज 
हुआ और उन्होंने क्रोध भरी आवाज में कहा : 

इन्द्रजीत० । आखिर तुम से नादानी हो ही गई 

आनन्द० । ( आश्चर्य से ) सो क्‍या ९ 

इन्द्रजीत० । तुमने उस दूसरे चेहरे पर से भी नक्ाब हटा 
कर देखा फ्रि वह कौन था ? - 

आनन्द०। ज्ञी नदी । 

इन्द्रजीत० । तुम्हे कैसे विश्वास हुआ कि वह राजा गोपाल- 
सिंह ही हैँ ? ज़ब चेहरे पर से नकाव हटा कर देखा थातो 
पानी से मु द्द धाकर भी देख छेना था ? क्या तुम भूल गये कि 
राजा गोपालसिह के पास भी इसी तरह का तिलिस्मी खंजर 
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मौजूद है ! अस्तु उनके ऊपर तिलिस्‍्मी खज़र का असर क्यो 
द्वोने लगा था ? 
आननन्‍्द० । ( सर नीचा करके ) वेशऊ मुझसे भूल हुई 
इन्द्रजीत० । भारी भूल हुई ( छोटे वाग की तरफ बता कर ) 
देखो यद्दा पाच राजा गोपालर्सिह हैं ! क्या तुम कह सकते हो 
कि ये पाचो राजा गोपालसिह है ! 
आनन्दसिद ने उस छोटे वागीचे की तरफ भ्ाक कर देखा 
ओर कहा, “वेशक मामला गडवड़ है ।” 
इन्द्रजीत० । खेर अब तो हमें लौटना ही पड़ा | दम चाहते 
ओ कि इन सभों का कुछ भेद मालूम करे मगर खेर | 
इतना ऊह कर इन्द्रजीतर्सिह ज्ञोंट पड़े ओर उस कमरे फो 
ल्ाघ कर दूसरे कमरे मे पहुँच जिसमें वे साता खिडक़िया थी। 
यकायक इन्द्रजीतर्सिंह की निगाह एक ल्िफाफे पर पडी जिसे 
उन्होंने उठा जिया और चिराग के पाम छे जाकर पढ़ा। 
ज्िफाफा बन्द था और उस पर लिखा हुआ था ३-- 
“इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दर्सिह योग्य लिखी गोप/लसिंह ।” 
कुमार ने लिफाफा फाड़कर चीठी निकाज्ञी और देखते ही 
कहा, ' इस चीठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता 
वेशक यह भाई साहव के हाथ की लिखी हैँ और मामूली 
निशानी भी है ।” इसके बाद चीठी पढ़ने लगे। 
आनन्दसिह ने देखा फि चीटी पढ़ते पढ़ते इन्द्रज्ीतसिह के 
रे का रंग कई दफे बदला और जसे जैसे चीठी पढ़ते जाते थे 
रज की निशानी बढ़ती ही जातो थी और जब कुज्न चीठी पढ़ 
चुक तो एक लम्बी सास ऊूकर बोके, अफसोस ! बडी भूत्र 
हुई ।” और वह चीठी पढ़ने के लिये आनन्दसिद्द के हाथ में 
देदी। 


सन्नहवां हिस्सा ३ 


टिक पल के मकर लक व दप 32232 22, 88 शत ल 
आनन्द्सिंद ने चीठी पढ़ी, यह लिखा हुआ :-- 

“किशोरी, कामिनी, लक्ष्मीदेवी, कमलिनी, कमला, लाडिलीः 
और इन्दिरा को आप के तिलिस्म मे भेजते हैं देखिये इन्हे सम्दालिये 
अ,र एक छुण के लिये भी इन से श्रलग न होइये जब तक कि मु दर 
हमारे तिलिस्मी बाग में छुसी हुई है हम ञआठ आना उसके कब्जे में 
आ गए हैं, लीला ने धोखा देकर दमारे कुछ भेद मालूम कर लिये 
जिसका सबब और पूय पूरा हाल लक्ष्मीदेवी या कमलिनी की जुबानी 
आपको मालूम होगा उ हैं हमने सब कुछ बता और समझता दिया है, 

कई बातों के खबाल से सभा को वेहोश करके कमन्द द्वारा आप के 
पास पहुँचाते हैँ, ख॒रदार एक क्षण के लिये इन लोगों से अलग न 
होना और किसी वनावस्त गोपालसिद्द का विश्वास न करना, शाज कम 
से कम बीस पच्चीस गोपालर्सिद बने हुए कार वाई कर रहे है, दम 
जर, तरदूदुद में पड़े हुए हैं मगर कोई चिन्ता नहीं मैरोसिह हमारे 
साथ हैं। आप इस बाग के नर्ज' को तोड कर दुसरी जगद्द पहुँचिये 
ओर यह काम रात भर के अग्दर होना चाईिए।”? 


शिव शमे-- गोपाज्न--मेरावशि 
झुल्लेख । 

चीठी पढ़ ऋर आनन्दर्सिह को बड़ा अफसोस हुआ ओर 
अपने किये पर पछताने ल्गे | सच ता यो है हि दोनों माइया 
का इस वात का अफसोस हुआ कि “किशोते फामिती इत्यादि 
-का अपने पास आ जाने पर भी देखे और द्वोश में ज्ञाये विन्ना 
छोड़ कर इबर चले आये और व्यर्थ फे कमट में पड़े |” क्योकि 
दोनों कुमार फिझारी ओर कामिनी की सुलाझात से बढकर 
दुनिया में किसी चीज को पसन्द सदी ऊरते थे | 

दोनो कुमार जल्दी जल्दी उस कमरे के वादर हुए और उगा 
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खिड़की में पहुंचे जिसमें ऊमन्‍दर लगा हुआ छोड आए थे मगर 
आश्चर्य की बात हे कि अब उन्होने उसः कमन्द को खिड़की में 
लगा हुआ न पाया जिसके सहारे वे नीचें उतर आते। शापद 
किसी नीचे वाले ने उस ऋमन्द को छुडा लिया हो !! 


बारहवा बयान 


राजा गोपालससिंह ने जब रामदीन को चीठी और अगूठी दे 
कर जमानिया भेजा था तो यद्यपि चींठी में लिख दिया था कि 
“परसो रविवार को शामतक हमलोग वहां ( पिपत्िया घाटी ) 
पहुँच जायगे |” मगर रामदीन को समम्का दिया था कि “रवि- 
यार को पिपलिया घाटी पहुँचना हमने योंही लिख दिया हे 
वास्तव में हम वहा सोमवार को पहुँचेंगे अस्तु तुम भी सोस- 
बार को पिपलिया घाटी पहुंचना जिसमें ज्यादे देर तक हमारे 
आदमियों को वहा ठहर कर तकलीफ न उठानी पड़े ओर दो 
सौ सवारों की जगह केवल बीस सवार लाना |” यह बात तो 
असल्ली रामदीन को मालूम थी और वह मारा न जाता तो 
वेशक रथ और सवारो को लेकर राजा साहब की आज्ञानुसार 
सोमयार को पिपक्षिया धाटी पहुँचता, मगर नकल रामदीन 
अथात्‌ लीला तो उन्ही बातो को जान सकती यी जो चीटठी में 
लिखी हुई थी अस्तु वह रविवार हो को रव और फौज लेकर 
पिपलिया घाटी जा पहुँची ओर जब सोमवार को राजा साहब 
बहा पहुँचे तो बोली, “आश्चय हूँ कि आपके आने में पूरे आठ 
पहर को देर हुई ।” 
सुनते दी राजा साहब स के गए फ्रि यह असलो राम- 
दीन नहीं हे, उसी समय से उन्हाने अपनी कारवाईइ का ढग 
वदल दिया ओर लीला तथा मायारानती का सप्र चन्दोवस्त 
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मिट्टी में मिल गया। वह उसी समय दो चार बाते करके 
पीछे लोट गये और दूसरे दिन औरतो को अपने साथ न ला 
कर केवल भैरोसिंह ओर इन्द्ररेव को साथ लिये हुए पिपलिया 
घाटी में आये। 

इस जगह यह भी लिख देना उचित जान पडता है फ्रि दूसरे 
दिन पिपलिया घाटी में पहुँच कर लीला के लाए हुए सवारो' के 
साथ रथ पर चढ़ कर जमानिया पहुचनेवाले गोपालसिंह असली 
न थे बल्कि नकली थे ओर भेरोसिंह ने लीला के साथ जो कुछ 
सल्धक किया वह असली राजा गोपालसिंह का इशारा था | अब 
हमारे पाठक यह जाना चादते होंगे कि “दरि बह राजा गोपाल- 
सिंह नकली थे तो असज्ञी गोपालसिंह कहा गयें या वह किस 
सूरत में गये ९” तो इसके जवात्र में केव्न इतना ह्वी कह देना 
काफी होगा कि “असली गोपालसिंह भी उन्हीं नकत्वीं गोपाल- 

“सिंह के साथ इन्द्रदेव की सूरत बन कर रथ पर सवार हुए थे 

और जमानिया पहुँचने के पहिले दही नकली गोपालर्सिह के 
समझा बुझा कर रथ से उतर किसी तरफ चछे गए ” यह सच 
हाल यद्यपि पिछले बयानों से पाठकों को मारूम हो गया होगा 
परन्तु शक मिटाने के लिये यहा पुन. ज्रिख दिय्रा गया। 

राजा गोपालसिह के द्ोड़ियार हो जाने के कारण माया- 
रानी ने तिलिस्मो वाग में तरह तरह के तमाये देखे, जिसका 
कुछ हाज्न तो लिखा जा चुका है ओर बाकी आगे चल कर लिखा 
जायगा, क्योंकि इस समय हम इन्द्र जीतर्सिद ओर आनन्दर्थिह 
का हाल लिखना उचित सममभते हैं । 

कुवर इन्द्रजोतर्सिह ओर आनन्दर्सिह ने जब खिडकी में 
कमन्द्‌ लगा हुआ न पाया तो उन्हे ताज्जुनव और रज हुआ, थोड़ी 
देर तक खड़े उसी वाग की तरफ देखते रहे ओर फिर आन-द- 
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सिंह से बोले, ' क्या हम लोग यहा से कूद नही सकते ?” 

आनन्द ० | क्यो नहीं कूद सकते, अगर इस वात का ख्यात्त 
हो कि नीचा बहुत है तो ऊमरबवन्द खोल कर इस दवाजे के 
सीकचे में बाघ और उसके सहारे कुछ नोचे लटक कर कूदने मे 
कुठ भी न मात्ष न पड़ेगा । 

इन्द्र नीत० । हां तुमने यह बहुत ठीक कहा, ठोनो ऊमरवनद 
के महारे हमलात। आवी दुर तक लटक सकते हे मगर खरात्री 
यह हे फ्रि दोना कमरत्रन्द से हाथ घोना पड़ेगा ओर 
तिलिस्म में नहाने धाने का सुभीता इसी कमरवन्द की बदौलत 
है! खैर काई चिन्ता नहीं लगोट से भा काम निकल सकता है, 
अन्छा लाओ कमरवन्द खोलो ! 

दोनों भाइयों ने कमरबन्द खोलने वाद दोनों को एक साथ 
जोडा और उसका एक सिरा दवोंजे सें लगे हुए सीखचे के साथ 
बाध कर दोनो भाई बारी से नीच लटक गये । 

कमरवन्द ने आधी दूर तक दोनो भाइयों को नीचे पहुँचा 
दिया इसके बाद दोनो भाइयों को कूद जाना पड़ा। कूदने के 
साथ ही नीचे एक भाड़ो के अन्दर से आवाज आइ, “शायाश !! 
इतनी ऊचाई से कूद पड़ता आपही लोगों का काम है मगर 
अप किशोरी, कामिनी दत्यादि से मुत्नाफात नहीं ही हो सकती ।। ! 

जितने आदमी कमन्द के सहारे इस बाग में लटके या लट- 
काय गए थे ओर जिन सभो को वहां छोड आनन्दर्सिह अपने 
भाड़ को बुलाने के लिये ऊपर गए थे उन सभो को बहा सौजूद 
न पाकर और इस शावामी देने वाज्ञी आवाज को छुन कर 
दोनों को बडा ही आश्चय हुआ, दोनो भाई चारो तरफ घृग 
धुम॒ कर देखने लगे मगर किसी की सूरत नज़र न पड़ी, हवा 
एक गुता। पड के लाच संयू का बंदाश पड़े हुए देखा जिससे 
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उन दोनो का ताज्जुब ओर भी ज्यादे हो गया। 
इन्द्रजीव० । ( आनन्द से ) यह सब खरात्री तुम्हारी जरा 
सी भूल के सबब से हुई । 
आनन्द० । निःसन्देह रसा हो है । 
इन्द्रजीत० । सै, पहिले सयू को होश में ल्ञाने की फिक्र करो 
शायद इसकी जबानी कुछ मालूम हो। 
आनन्द० | जो आज्ञा | 
इतना कद्दू कर आनन्दर्सिह् स्यू को होश में लाने का उद्योग 
करने लगे । थोडी ही देर में सयू. की वेहरोशी जाती रही और 
इतने ही में सुबह की सुफे्दी ने भी अपनी सूरत दिखाई । 
इन्द्रजीत० । ( सयू से ) तुम्हे किसने वेहोश किया ? 
सयू ० ! एक नकावपोश ने आऊर एक चादर जबरदस्ती 
मेरे ऊपर डाल दी जिससे में वहोश हो गई। में दूर से सच 
तमाशा देख रही थी । जब श्राप कमन्द के सद्दारे ऊपर चढ़ 
गए ओऔर उसके कुछ देर बाद छोटे कुमार भी आप को कई 
दफे पुकारने वाद उसी कमन्द के सहारे ऊपर चढ़ गए तक 
उन्ही से से एक नकावपोश ने उत सभो को सचेत किया जो 
( द्वाथ का इशारा करके ) उस जगद्द बेहोश पड़े हुए थे या जो 
ऊपर स ल्टकाए गए थे । इसके वाद सब कोई मिल कर उस 
(हाय स वता कर ) दाबार की तरफ गए और कुछ देर तक 
आपु+ में वात करते रहे, सा वीच में छिप कर उनकी बाते 
सुनने की नीयत से मैं भी धीरे धीरे अपने को छिपाती हुई उस 
तरफ बढ़ी संगर श्रफसोस ।! वहा तक पहुँचने भी न पाई थी 
कि एक नकावपोश मेरे सामने आ पहुँचा और उसन उसी ढग 
से मुझे वेहोश कर दिया जैसा कि में अभी कह चुरी हू। शायद 
उसी वेहोशी की अवस्था में में इस जगह पहुँचाई गई। 
द् 
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सयू की बाते सुनकर दानों कुमार कुछ देर तक सोचते रह, 
इसके वाद सयू का साथ लिये हुए उसं। दीवार की तरफ गए 
जिधर उन लोगो का जाना सयू न बताया था, जो कमन्द के 
सहारे इस बाग मे उत्तारे गये थे । जब वहा पहुँच तो देखा कि, 
दीवार को लम्बाई के वीचावीच में दवोजे का निशान तरना हुआ 
हू और उसके पासद्दी में नीचे की जमीन कुछ खुदी हुई है । 

अआननन्‍्द्‌० । (इन्द्रजीत स) बइेखिये यद्दा की जमीन उन लोगो 
न खोदी है और तिल्िस्म के अन्दर जाने का दवाज़ा निकाला 
है क्योंकि दीवार में अब वह गुण तो रहा नहीं जो उन दोनो 
की ऐसा करने से रोकना ! 

न्द्रजीत० । वेशक | यह वही दर्वाजा है, जिस राह स हम 
ज्ञोग तिलिस्म के दुसरे दर्ज म जाने वाले थे। तो इससे जाता 
जाता ह कि वे ज्ञोग तिलिस्न के अन्दर घुस गये। 

आननन्‍्द० | जरूर ऐसाही है ओर यह काम सिवाय गोपात्न- 
भाई के दूसरा नही कर सकता, अस्तु अच में ज़रूर यह कह 
की हिम्मत करूगा कि चद्द दूसरा नही था जिसके कहे मुता- 
विऊ में आपको बुलाने के लिये मकान के ऊपर चला गया था। 

इन्द्रजीत० | तुम्हारी बात मान लेने की इच्छा तो द्वोती हैं 
मगर क्या तुम उस खास निशान जो देख कर भी कह सऊते 
हो कि बद्द चीठी गोपाल भाई की नद्दी थी जो मुझे उस सकान 
में कमरे के अन्दर मित्री थी । 

आनन्द०। जी नही, यद्‌ तो में +दापि नही कह सकता कि 
बह चीटी किप्ती दूसरे को लिखी हुई थी मगर ः्ह खयाल भी 
मेरे दिल स दूर नदी ह सकता हि में उन्ही ( गापालसिद ) की 
आज्ञा प्त आपकी बुलाने गया था। 

इन्द्रनीत5 | हो सकता ह । तो क्‍या उन्हीं ने हम ज्ञोगो के 
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साथ चालाकी की ? 
आनन्द० | जो हो । 
इन्द्र० । यदि ऐसा ही है तो उनकी लिखावट पर भरोसा 
कर के हस केसे कह सकते हैं कि किशोरी कामिनी इत्यादि 
इस वाग में पहुँच गई थीं । 
अआनन्‍्द० | क्‍या यह हो सकता है कि वह तिलिस्मी क्रिताव 
जो गोपाल भाई के पास थी किसी हमारे दुश्मन के द्वाथ लग 
गई हो और वह उस किताब फ्री मदद से अपने साथियों सहित 
यहां पहुंच कर हमलोगो को नुक्सान पहुँचाने की नीयत से 
तिलिस्म के अन्दर चला गया द्वो । 
इ्न्द्रजीत० | यह तो हो सकता हैं कि उनरी किताब किसी 
दुश्मन ने चुरा ली ही] मगर यह नही हो सकता कि उसका 
मतल्षत्र भो हर झोडइ समझ के, खुद भें ही “रिक्तप्रन्थ? का 
मतलब ठोक ठीक नहीं समक सकता था, आखिर जब उन्होंने 
चताया तब्र कही तिलिस्म के अन्दर जाने लायक हुआ ( कुछ 
रुक कर ) आज के मामले तो कुछ अजब बेढगे ही दिखाई 
दिये. . -अ-खेर काई चिन्ता नही आखिर हम लोगो का 
इसी दवीज की राह तिलिस्म के अन्दर जाना ही है चलो फर 
जो कुछ द्ोगा देखा जायगा। 
आनन्द ० । यद्यपि सदिय हो जाने के कारण प्रात्त कृत्य से 
छुट्टी पा लेना आवश्यक जान पडता हे, यह साच ऊर कि क्या 
जान केसा मोफ़ा पडे तथाएति आज्ञानुसार तिलिस्म के अन्दर 
चलने के लिए में तेवार हू, चलिए । 
आनन्दर्सिद 3] बान सुन कर इन्द्रजीनर्सिद कुछ गौर में 
पड़ गए ओर कुछ सोचने वाद वोछे, “कोई चिन्ता नहीं जो कुछ 
होग। देखा जायया ।? 
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दीवार के नीचे जो जमीन खुदी हुई थी उसकी लम्बाई 
चौड़ाई पांच पाच गज से ज्यादे न थी । मिट्टी हट जाने के कारण 
एक पत्थर की पटिया ( ताज्जुब नही वह लोहे या पीतल्न की दो ) 
दिखाई दे रही थी और उसे उठाने लिए बीच में लोहे की कडी 
लगी हुई थी जिस का एक सिरा दीवार के साथ सटा हुआ था! 
इन्द्रजीतसिह ने कडी में हाथ डाज्फर जोर किया और उस 
पटिये ( छोदे चट्टान ) को उठा कर किनारे पर रख दिया | 
नीचे उतरने के लिये सीढिया दिखाई दी और दोनो भाई सयू 
को साथ लिये हुए नीचे उत्तर गए । 

लगभग बीस सीढी के नीचे उतर जाने बाद एक छोटी सी 
कोठडी मिली जिसकी जमीन फ़िसी थातु की बनी हुई थी और 
खुब चमऊ रही थी। ऊपर दो तीन सूराख ( छेद ) भी -स ढग 
से बने हुए थे कि जिस से दिन भर उस कोठडी में कुछ कुछ 
रोहानी बनी रह सकती थी | आतन्दसिद्द ने चारो तरफ गोर से 
देख कर इन्द्रजीतसिह्ट से कहा, “भैया ! फ्क्तिग्न्थ में लिग्बा था 
फ्ि यही कोठड़ी तुम्हे तिलिस्म के आन्दर पहुँचावेगी मगर मेरी 
सममभ में नही आता कि यह कोठडी किस तरह हमलोगो फो 
तिलिस्म के आन्दर पहुँचावेगी क्यो कि इस्तमें न तो कही दर्चाजा 
दिखाई देता है और न कोई ऐसा निशान मालूम पड़ता हे निस 
को हम लाग दवोजा बनाने के काग में लाये ।”? 

इन्द्रजीत० | हम भी इसी साच विचार म्न पडे हुए हैं मगर 
कुछ समझ में नही आता ८ । 

इसी बीच में दोना हुमार और सयू के पेरो में झुनकुनी 
ओर फमजोरी मालूम दाने लगी और वह बात ही वात मे 
इतनी ज्यादे बढी कि वे लोग वहा से द्विलने लायक भी न रहे, 
आखिर तमाम बदन मे |सनसनाहुट और कमजोरी एसी बढ़ 
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गई कि वे तीनो बेह्दोश हो कर जमोन पर गिर पढ़े ओर फिर 
तनातब्दन की सुध न रही । 

घटे भर के वाद कु अर इन्द्रजीतर्सिह्द की लखेहोशी जाती रही 
और वह उठ कर बैठ गए मगर चारो तरफ घोर अन्धकार छाया 
रहने के कारण यह नहीं जान सकते थे कि वह क्रिस अवस्था 
ऐ ४ जप 35 किक रु पु कप 
में कद्दा पड़े हुए हैं । सबसे पहले उन्हें तिलिस्मी खजर की फिक्र 
हुई, कमर में हाथ लगाने पर उसे मौजूद पाया अस्तु उसे 
निकाल कर और उसका कठजा दवाकर राहनों पेदा की और 
ताज्जुच्र की निगाह से चारों तरफ देखने लगे । 

जिस स्थान में इस समय कुमार थे वह सुखे पत्थर से बना 
हुआ था ओर दीवारा पर पत्थर के फूल बूटा का काम बहुत 
खुबी खूबसूरती ओर कारीगरी का अनूठा नमूना दिखाने वाला 
बना हुआ था । चारा तरफ की दीवारों में चार दवाजे थे मगर 
उनमें कवाड़ के पल्ले ज्ञगे हुए न थे । पास ही में कुअर आनन्द 
सिंह भी पडे हुए थ परन्तु सयू का कही पता न था जिससे 
कुमार का बहुतही ताज्जुब हुआ । उसी समय आनन्‍्दसिदह की 
बेहोशी भो जातो रहदी आर वह उठ कर घवराहूट के साथ चार्रा 
तरफ देखते हुए कु अर इन्द्रजीतसिह के पास आ खडे हुए ओर 
बोले '-- 

आनन्द० | हम लोग यहा क्याकर आए १ 

इन्द्र जीत० । मुझे मालूम नही, तुमसे थोडी ही देर पद्िल्ते में 
, दीश्ष में आया हू और ताज्जुय के साथ चारों तरफ देख रदा 
छ्ु। 

आनन्‍्द० | और सयूं ऋह्य चल्नो गई ? 

इन्द्रजीत० । यद्द भी नहीं मालूम, तुम चारों तरफ की 
दीवारों में चार द्वाजे देख रहे हो शायद वह हम से पदक 
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दोश मे आकर इन दवाजों में से किसी एफ के अन्दर चली गई 
हो! 

आनन्द ० | शायद एसा द्वी हो, चज्ञकर देखना चाहिये । 
रिक्तग्रन्य का कहना बहुत ठीऊ निकला, आखिर उसी कोठड़ी 
ने हम लोगो को यहा पहुँचा दिया, मगर किस ढग से पहुंचाया 
सा माल्म नही हाता (छत की तरफ देखकर ) शायद वह 
कोठडी इसके ऊपर ही हो ओर उसकी छत ने नचे उतर कर 
हम लोगों को यहा छुड़फा दिया हो । 

इन्द्र जीत० | ( कुछ मुसकुरा कर ) शायद ऐसाही द्वो, नि 
श्चय नहीं कद सऊते, द्वा अब उदय न खडे रद कुर सय्यू और 
उन नकावपोशों का पता लगाना चाहिये। 

इन्द्रजीतर्मिह ने इतना कहा ही था फि दीवार वाले एक: 
दवाजे के अन्दर से आवाज आइ, “बेश के, बेशक !!”' 

तेरहवाँ बयान 

“बेशक, बेशक! को आवाज ने दोनो कुमारों को चौका 
दिया । वह आवाज सयू की न थी ओर न फिसी ऐसे आदमी 
की थी जिसे उुमार पहिचानते हो यद्द सचबव उनके चॉफने का 
और भी था | दोनों कुमारों को निश्चय हो गया कि यह 
आवाज उन्हीं नकावगोशों मे से किसी ही है जो तिलतिस्म ऊे 
अन्दर लटकाये गये ये और जिन्हें हम लोग खोज रहे है। 
ताज्जुब नहीं कि सयू भी इन्ही लोगो ऊे सबब से गायत्र होगई 
दो ! क्योंकि एक कमजोर औरत की चेहोशी हम लोगो की बनि- * 
स्वत जल्द दर नही हो सकती । 

दोनो भाइयो के विचार एक से थे अतएवं दोनो" ने एक 

दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद इन्द्रजीतसिह और उनके 
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पीछे पोछे आनन्द््सिह्‌ उस द्वीजे के अन्दर चले गए जिससे से 
क्रिसी के बोलने की आवाज आई थी । 

कुछ आगे जाने पर कुमार को मार्ूम हुआ कि यह रास्ता 
सुरंग के ढग का बना हुआ है मगर बहुत छोटा ओर केवल एक 
ही आदमी के जाने लायक हैं अथोत्‌ उसकी चोडाई डेढ़ हाथ 
से ज्यादे नही है । 

लगभग वीस हाथ के जाने बाद दूसरा दवाजा मिला जिसे 
लाघ कर दोनो भाई एक छोटे से बाग में गए जिससें सब्यी की 
बनिस््रत इमारत का हिस्सा बहुत ज्यादे था अथात्‌ उरमे क्डू 
दालान, कई कोठड़ियाँ ओरे कई कमरे थे जिन्हें, देखते ही इन्द्र 
जीतसिंह ने आनन्दर्सिहद से कहा, इसके अन्दर थाडे स आद 
मियों का पता लगाना भी कठिन होगा।” 

ठोनों कुमार दो ही चार कदम आगे बढ़े थ कि पीछे से 
द्वांजे के बन्द होने की आवाज आई, घूम कर देखा ताउ | 
दवाोजे को बन्द पाया जिसे लाथ कर इस बाग में प&च थे। 
दवाज़ा लोहे का और एकही पल्ले का था ।जसने चूहेदानी की 
तरह ऊपर से गिर कर दवाजे का मुह वन्‍्द +र [दया था। 
उस दवाजे के पल्ले पर मोटे मोदे अक्षरों में <ह खा हुआ, 
था.-- 

“त्लिस्म का यह हिस्सा टूटने लायक नहीं हैं, हा तिलिस्म 
का तोड़ने वाला यहा का तमाशा देख सकता है ।” 

इन्द्रजीत० | यद्यपि तिल्िश्म का तमाशा दिलचरप दोता हैं 
मगर हमारा यह समय बड़ा नाजुक हूँ तमाश। देखने दाग्द नहीं 
क्योकि तरह तरह हे तरददुदों ने दुःखी कर रक्खा हे, देखा 
चाहिये इस तमाशत्रीनी से कब छुट्टी मिलती हे ! 

आनन्द० । मेरा भी यही खयाल हे वल्कि मुके तो इस बात 
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फा अफमोस है कि इस बाग म क्यो आए, अगर किसी दूसरे 
दर्बाजे के अन्दर गए होते तो अच्छा होता । 

इन्द्रजीत० । (कुछ आगे बढ़ कर ताज्जुब से ) देखो तो 
सही उस पेड के नीच कोन बेठा है | कुछ पहिचानते हो ? 

आननन्‍्द० । यद्यपि पौशाक में बहुत चडा फक है मगर सूरत 
भेरोसिंह की सी मालूम पड़ती हें 

इन्द्रजीत० | मेरा भी यद्दी खथात्र ह, आओ उमके पास 
चल कर देखे | 

आननन्‍्द० | चल्षिये । 

इस बाग के थीचावीच में एक कर्दम्च का बहुत बड़ा पेड 
था जिसके नीचे ए७ आदसी हाथ पर गाल रकक्‍खे चेठा हुआ 
ऊुछ सोच रहा था । उसी को देख कर दोनो कुमार चौके थे 
ओर उसी पर भेरोसिंह के होने का हक हुआ था । जब दोनो 
भाई उसके पास पहुचे तो शरऊ जाता रहा ओर अच्छी तरह 
पहिचान कर इन्द्रजीतसिंह ने पुकारा ओर कहा, “क्यो यार 
भेरोमिंह | तुम्र यहा केसे पहुचे ९” 

उस आदपी ने सर उठाका ताज्जुब से दोनो कुमारोंकी 
तरफ देखा ओर हल्की आवाज में जवाब दिया, “तुम दोनों 
कौन द्वौ ? में तो सात वर्ष से यहा रहता हू मगर आज तक 
किसी ने भी सुझमे यह न पूछा कि तुम यहा कैछे आ पहुँचे ?? 

आनन्द० । कुछ पागल तो नहीं दो गये ? 

इन्द्रजीत० | क्योफि तिलिस्म हो हवा बडे बड़े चात्नाफो 
और ऐयारों को पागज्ञ वना देती है । 

मैरो० | ( शायद वद भेरोसिंद ही हो ) फदाचित ऐसा ही 
दो मगर मुझे तो आज तक किसी ने भी नहीं ऊहा कि तू पागक 
हो गया ढ ! मेरी स्त्री भी यहा मेरे साथ रहती है, वह भी मुझे 
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बुद्धिमान ही सममतती हं | 

आनन्द० । ( मुसकुरा कर ) तुम्हारी स्त्री कह है ? उसे मेरे 
सामने बुज्ञाओ, में उससे वूछू गा फ़ि वह तुम्हें पागल समभती 
है या नहों । 

मैरो३ | वाह वाह! तुम्हारे ऊहमने से में अपनी स्त्री को 
सुम्हारे सामने बुला छू ? कहीं तुम उस पर आशिक हो जाओ 
या वही तुम पर मोहिन हो जाय तो कया हो ? 

इन्द्रजीत० । ( हंस कर ) वद भल्ले ही मुझ पर आशिक हो 
जाय मगर में वादा करता हू कि उस पर माहित न द्दोझू गा । 

मैरो० । सम्भव हे क्रि में तुम्हारी बातो पर विश्वास कर 
लू सगर उसकी नौजवानी मुझे उस पर विश्वास नहीं करने 
देती | अच्छा ठहरो में उसे बुज्ञाता हु। अरी एरी मेरी नौजवान 
स्‍त्री भोज्ञी ईई ई . !! 

एक तरफ से आवाज आई, “में आप ही चली आ रही हू 
तुम क्यो चिल्ल।! रहे द्वो ? ऊम्बख्त को जब्र देखो भोली भोत्री 
ऊरके चिल्लाया करता है |” 

सेरो० । देखो कम्बख्त को | साठ घड़ी में एक पत्न भो सीधो 
तरह बात नहीं करती, नौजबान औ पतें ऐसो दो हुआ करती हैं। 

इतने में दोनो' कुमारों' ने देखा कि वाइ तरफ से ए# नउ्जे 
वर्ष की बुढ़िया छडी टेकती घीरे धीरे चत्नी आ रही है जिसे 
देखते ही भेरोसिंद्द ठठा और यह कद्दता हुआ उसकी तरफ 
बढ़ा, “आओ सेरी प्यारी भोज्ञी | तुम्हारी नो जवानी तुम्हे अकड़ 
कर चलने नहीं देती तो में अपने हाथों का सहारा देने के लिये 
तैयार हू ।? 

मेरोसिंह ने बुढ़िया को हाथ का सद्दागा ठेकर अपने पास 
ला नेठाया और आप भी उसी जगह बठ कर वोल़ा, "मेरी 
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फा अफसोस है क्रि इस बाग में क्यो आए, अगर फ़िस्ी दूसरे 
दवजे के अन्दर गए होते तो अच्छा होता । 

इन्द्रजीत० । (कुछ आगे बढ़ कर ताउजुब से ) देखो तो 
सही उस पेड़ के नीच कोन बैठा है । कुछ पहिचानते हो ? 

आननन्‍्द० । यद्यपि पौशाऊ में बहुत चडा फर्क हे मगर सूरत 
मैरोसिंह की सी मालूम पड़ती हैं 

इन्द्रजीत० | मेरा भी यद्दी खयात हैं, आओ उपके पास 
चल्न फर देखे । 

आनन्द० | चलिये। 

इस बाग के बीचाबीच में एक कर्दम्ब का बहुत बडा पेड 
था जिसके नीचे ए७ आदसी हाथ पर गाल रकखे बठा हुआ 
कुछ सोच रहा था । उसी को देख कर दोनो ऊुमार चौंके थे 
ओर उसी पर भैरोसिह के होने फा शक हुआ था । जब दोनो 
भाई उसके पास पहुचे तो शक जाता रहा ओर अच्छी तरह 
पहिचान कर इन्द्रजीतसिंह ने पुकारा और कहा, “क्यो यार 
भैरोमिंह | तुम यहा केसे पहुचे ९” 

उस आदमी ने सर उठाका ताज्जुत से दोनो बुमारोकी 
तरफ देखा ओर हलकी आवाज में जवाब दिया, “तुम दोनों 
कौन हो ? में तो सात वर्ष से यहा रहता हू मगर आज तक 
किसी ने भी मुझसे यह न पूछा कि तुम यहा केसे आ पहुँचे ?” 

आनन्द० । कुछ पागत्न तो नही हो गये ९ 

इन्द्रजीत॒० | क्योक्ति तिलिस्म की हवा बडे बडे चालाफों 
आर ऐयारो को पागज्न वना देती हे । 

भैरो० । ( शायद वह मैरोसिंद ही हो ) कदाचित ऐसा ही 
हो मगर मुझे तो आज तक किसी ने भी नही कहा कि तू पागक्ष 
हो गया है | मेरी स्त्री भी यहा मेरे साथ रहती हे, वह भी मुझे 
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बुद्धिमान ही समभता है । 

आनन्द० । ( मुसकुरा कर ) तुम्दारी स्त्री कह है ? उसे मेरे 
सामने बुज्ञाओ, में उससे उुछू'गा फ्ि वह तुम्हें पागल समझती 
मेँ या नं | 

मैरो३ | वाह वाह! तुम्हारे कहे से में अपनी स्त्री को 
सुम्हारे सामने बुला लू ? कही तुम उस पर आशिक हो जाओ 
या चदी तुम पर मोहित हो जाय तो क्‍या हो ९ 

इन्द्रजीत० । ( हंस कर ) वद भल्ते ही मुझ पर आशिक हो 
जाय मगर में वाद। करता हू कि उस पर समाहित न द्वोऊ गा । 

भेरो० । सम्भव हू क्षि में तुम्हारी बातों पर विश्वास कर 
लू मगर उसकी नौजवानी मुझे उस पर विश्वास नहीं करने 
देती | अच्छा ठद्दरो में उसे बुज्ञाता हु। अरी एरी मेरी नौजवान 
स्‍त्री भोली ईई इ!! 

एक तरफ से आवाज आई, “में आपही चली आ रही हू 
तुम क्यो चिल्ला रहे हो १ ऊम्बझ्त को जब देखो भोली भोत्री 
करके चिल्ज्ञाया करता है |” 

सेरो० | देखो कम्बख्त को ! साठ घड़ी में एक पक्ष भो सोधो 
तरह वात नहीं करती, नौजवान औप्तें ऐसो हो हुआ करती हैं। 

इतने में दोनो' कुमारों' ने देखा कि बाई तरफ से एक नव्ने 
वर्ष की बुढ़िया छडी टेकती धीरे धीरे चल्नी आ रही है जिसे 
देखते ही सैरोसिह उठा और यह कद्दता हुआ उसकी तरफ 
वदा, “आओ मेरी प्यारी भोल्ी | तुम्हारी नो जवानी तुम्हे अकड 
कर चलने नहीं देती तो में अपने हाथों का सहारा देने के किये 
तैयार हू ।” 

भेरोसिंद ने बुढ़िया को द्वाथ का सद्दारा देर अपने पास 
जा नैठाया ओर आप भी उसी जगद्द बैठ कर बोला, मेरी 


८ चन्द्रकान्ता सन्‍्तति 


ल्‍्धो 





हक 


प्यारी भो््ी | देखो ये दोनो नये आदमो आज यहा आए हैं. जो 
मुझे पागल बताते हैं, तूद्दी बता कि क्या में पागल हु ।”? 
चुढिया० । राम रास | एसा कभी हो सकता हैं ? म॑ अपनी 
नोजवानी की फससम खाकर कह सकती हू कि तुम्हारे ऐसे 
बुद्धिमान बुडढे को पागल कहने वाला र्॒यं पागल है । ( दोनों 
कुमारा की तरफ देखकर ) ये दोनों उज़डड यहा केसे आ पहुँचे ? 
कया [कैसी ने इन्हें राका नहीं ? 
भेरो+ | मेने इनसे अभी कुछ भी नदी पूछा कि ये कोन हें 
और यहा केसे आ पटचे क्योकि में तुम्दारी मुहब्बत में इबा 
हुआ तरह तरह की वाते सोच रह्दा था, अब तुम आई हो तो जो 
कुछ प्रछना हू स्वय पूछ लो । 
बुद्ध 7०।९ कुमारों से ) तुम दोनो कोन हो ? 
भेरो० । ( कुमारों से ) चताओ बताओ सोचते क्‍या ही? 
आदी दो, जिन्‍म हो, भूत ही, श्रोत हो, कौन हो कहते क्यो 
ही ! कया तुम नहीं देखते कि मेरी नोजवान स्त्री को तुमसे 
बात कएने से कितना कष्ट होता हैं ? 
भेरोसिद ओर उस बुढ़िया की बातचीत ओर अवस्था परह 
दोनो कुमारों को बड। ही आश्वये हुआ ओर कुछ सोचने वाद 
द्रतीतर्सिह ने भेरेसिंह से कहा, “अब मुझे निमग्वय हो गया 
फि तुम्हें फिसी ने इस तिलिस्म म॑ ला फसाया हैं और कोई 
चीज ऐसी दिखाई या खिलाई हे कि जिससे तुम पागत्न हो गए 
दो, ताज्जुब नद्दी कि यह सब बदमाशी इसी बुढ़िया की हो, अब 
अगर तुम होश में न आओगे तो में तुम्हे मार पीट कर होश में 
त्ाऊगा। 
इतना कह कर इन्द्र्ज-तसिह भैरोसिंह की तरफ बढ़े और 
उसी समय बुद्विया ने यह कह कर चिल्लाना शुरू किया,, 
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“ज्ैंड्यो दोंडियो, हाय रे, मारा रे, मरे रे, चोर चोर, डाकू 
डाकू, दौड़ो ढोडो, ले गया, ले गया, ले गया !!” 

बुढ़िया चिल्लाती ही रही मगर कुमार ने उसकी एक भी 
न सुनो, सैरोसिह का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खंच ही लिया 
मगर बुढ़िया का चिल्लाना भी व्यर्थ न गद्य | उसी समय चार 
पाच खुबसूरत लडके ठौडते हुए वहा आ प.चे और दोनों 
कुमारों को चारो तरफ से घेर लिया । उन लडकी के गले में 
छाटी छोटी कोलिया लटक रही थी और उनमें आटे की तरह 
कोइ चीज़ भरी हुई थी। आने के साथ ही उन ज्डकाँ ने अपनी 
मोली में से वह आटा निकाल निकाल कर दोनो कुमारों की 
तरफ फेंकना शुरू किया। 

नि सन्देह उस बुकनी में तेज वेहोशी का असर था जिसने 
दोनो कुमारों को बात की वात में बेहोश कर दिया और दोनों 
कुमार चक्कर खामर जमीन पर लेट गए। जब आख खुल्नी तो 
टोनो ने अपने को एक सजे सजाए कमरे में फहा के ऊपर पढ़े 
पा॥। 


' चोदहवां बयान 


जिस कमरे में दोनो कुमारों की बेहोशी दूर होजाने के कारण 
आख खुली थी वह लम्बाई में वीस और चौडाई में पन्द्रह गज 
से कम न था। इस कमरे की सजावट कुछ विचित्र ढल्ज की थी 
ओर दीवारों में भी एक तरह का अनूठापम था। रोडानी के 
शीशो (हाड़ी ओर कन्दीलो' ) की जगह उसमें दो दो द्वाथ 
लम्बी तरह तरह की खूब्रसूरत पुतलियां लटक रही थीं ओर 
दीवारगीरो की जगह पचासों क्रिस्म के जानवरों के चेहरे 
दीवारों में लगे हुए थे। दीवार इस कमरे की लहरदार बनी 
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हुई थ। ओर उसपर तरह तरह फ्री चित्रकारी ही हुई थी | ऊपर 
की तरफ छव से कुछ नीचे हट कर चारो तरफ छोटी छोटी 
खिडकिया थीं जिससे जान पडता था कि ऊपर कोई गुलाम- 
गर्दिश या मकान है मगर इस समय सत्र खिडकिया सन्‍्द थी 
और इस कमरे में से को3 रास्ता ऊपर जाने का नहीं दिखाई 
देता था | है 

कुअर आनन्दसिंह ने इन्द्रजीतर्मिंह से कहा, 'भिया ! बह 
बुढ़िया तो अजब आफत की पुडिया मार्म दोती है। और 
उन लडकों की तेजी भी भूलने योग्य नहीं हैं ।” 

इन्द्रजीत०। वेशऊ ऐसाही है, इश्वर को वन्यवाद देना 
चाहिये कि उन्हो ने हम लोगो को जीता छोड दिया। हमें भेरो- 
सिंह की बातो पर आश्चर्य मातम होता है! क्या हम उसे 
वास्तव में कोई ऐयार समझें |? 

आनन्द० । यदि वह ऐयार होता तो नि सनन्‍्वेह हम लोगों 
को धोखा देने के लिये भेरोसिंह बना द्वोता ओर साथी इसके 
पीशञाक भी वैसी ही रखता जैसी भेरोसिह पहिरा करता है, 
इसऊ सिवाय वह स्वय अपने को भेरोसिंह प्रगट करके हम 
लोगो' का साथी बनता, ऐसा न कहता कि मे भेरोसिद्द नदी हू ।” 
मगर उसकी नीजवान ओरत ( बुढ़िया ) के विपय में 

इन्द्रजीत० । उस बुढ़िया की बात जाने दा, अगर वह 
वास्तव म॑ भेरोसिद्द है ता ताज्जुब नहीं कि मसखरापन करता 
है या पागल हो गया हैं ओर अगर वह पागल हो गया है तो 
निःसन्देद उसी बुढ़िया की बदौलत, जो उसकी आखो में अभी 
तक्र नौजवान बनी हुई है । 

आननन्‍्द० | उस बुद्या को जिस तरह दो गिरफ्तार करना 
चाहिये। 
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इन्द्रजीत०,। मगर उसके पहिले अपने को बेहोशी से बचाने 
का बन्दोवस्त कर लेना चाहिये क्योकि लडाई दगे से तो,द्वम- 
लोग डरते ही नही । 

आनन्द० | जी हा जरूर ऐसा करना चाहिये, दवा तो इस 
लोगो' के पास मोजूद द्वी हे और इश्वर की कृपा से कमरे का 
दवाजा भी खुला है । 

दोनो भाइयों ने कमर में स डिबिया निकाली जिसमें किसी 
तरह की दवा थी आर उसे खाने के बाद कमरे के बाहर निकक्ा 
ही चाहते थे फि ऊपर वाले छोटे छोठे दव/जो में से एक दरवाजा 
खुला और पुनः उसो नोजवान बुढ़िया के खसभ भसेरा[सिद का 
सुरत दिखाई दी । दोनों भाई रुक गए और आनन्दर्सिद्द न मैरा- 
सिह की तरफ देखकर कहा, ' अ4 आप यहद्दा करो आ प८चे ९ ' 

सेरों० « आपवे ध्ाल् चाल की खबर लेने ओर साथ ही 
इसके अपती नौजवान औरत की तरफ से आपको ज्याफत का 
न्वोता देने आया हू । मालूम होता है बह तुम लोगो पर आशिफ 
हो गई है तभी ता खातिरदारी का वनन्‍्दोवस्त क( रही है! उसन 
तुम लोगो के लिये अच्छी अन्छी चीजें खाने की तेयार की है आर 
अभी तक बनाती दी जाती है । 

आनन्द० | (हूस कर) उन चो ज्ञाम जहर कितना मिलाया है ? 

भरा० | केवल डेढ़ छटाक, में उम्मीद करता हू कि इतने सल 
तुम नीगी फी जान न जायगी। 

आतन्द० | आपकी इस कृपा का में धन्यवाद देता हु और 
आपसे बहत ही प्रसन्‍न होकर आपको कुछ इनास दिया चाहतः 
हु, आप मेहरबान ऊरफे जरा यहा आइये तो अच्छी वात है । 

भेरा० | बहुत अच्छा बद्ृत अच्छा, इनाम लेने में देर करना 
भले आदर्मी का काम नदी है। 
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इतना कह ऊफर भेरोसिंद वहा से ६८ गया और थोड़ी ही देर 
बाद घदर दवोजे की राह से कमरे के अन्दर आता हुआ दिखाई 
'दिया । जब कुअर आनन्दर्सिह के पास आया ता बोला, “ल्ाइय 
जया इनाम देते हैं ?”? 

आनन्दर्सिह्द ने फुर्ती से तिलिस्मोी खजर उसके हाथ पर रख 
दिया जिसके असर से वह एक दफे कापा और बेह्रोश होकर 
जमीन पर त़म्वा हो गया । तब आनन्दर्सिह ने अपने भाइ स 
कहा, “अब इसे अच्छी तरह जाच कर देख लेना चादिये फ़ि 
यह भेरोसिह हू या कोई और ।”? 

इन्द्रजीत० । हा अब वबद्धूच्नी पता लग ज्ञायगा, पदिछे इसक 
दाहिनी वगल्न वाला मसा देखो । 

आनन्द० । ( भैरो की बगल देख फर ) देखिये ल्‍ह मा 
मोजूद है ! अब कमर वाला दाग देखिये। लीजिये वह भा 
मौजूद है, अब इसके भेरोसिह होने में मुझे तो किसी तरह का 
सनन्‍्देह नहीं रहा । 

उन्द्रजीत० | अब सन्देह द्वो दही नहीं सकता, मेने उप्त मसे 

को अच्छी तरह खच कर भी देख लिया, अच्छा अच इसे हादा 
में ज्ञाना चाहिये । 

इतना ऊहू कर इन्द्रज़ीतसिहदू ने अपना वह हाथ जिसमे 
तिलिस्मी खज़र के जोड की अंगूठी थी भेरोसिंह के बदन पर 
फेरा । भेरासिंह तुरत होश से आकर उठ वेठा और ताज्जुत से 
चारो तरफ देखता हुआ बोला, “वाह वाह ! में यहा क्थ्ोकर 
आ गया ? आर आप लोगो ने मुझे कहा पाया ??”? 

आलनन्द० । मालूम हाता है अब आपकऊा पागलपन दूर हू 
-गया । 

भेरो० । ( ताउजुब से ) पागढपन केसा ? 
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इन्द्रजीत्‌० | इसके पहिले तुम किस अवस्था मंथ अर 
क्‍या करते थे कुछ चाद है। 
भेरो० | मुझे कुठ भी याद नही। 
इन्द्रजीत० | अच्छा यह बताओ कि तुम इस तिलिस्म के 
अन्दर केसे पहुँचे ? 
भेरो० । केवल मुझी को नहीं बल्कि फिशोरी, कामिना, 
ऋमज़ा, लक्ष्मीदेवी, लाडिली, कमलिर्न, ओर इन्दिरा को भी 
राजा गोपालसिह ने इस तिलिस्म के अन्दर पहुँचा दिया है, 
बल्कि मुझे तो सव के आखीर मे पहुँचाया हैं । आपके नाम की 
चीठी भी दी थी, मगर अफसोस ! आप से मुलाकात होने न 
पाई और मेरी अवस्था वदज्ञ गई। 
इन्द्रजीत * | वह चीठी कहा है ? 
मेरों० । ( इधर उधर देख कर ) जब मेरे तरदुए द्वी का पता 
नहीं है तो चीठो के बारे में क्या कह सफता हू । 
आनन्द ० । सगर यह तो तुम्हें याद होगा कि उस चीर्ठी में 
क्या लिखा था ? 
भेरो० । क्यो नहीं, मेरे सामने द्वी तो वह व ठी लिखी गई 
थी। इसमें कोड विशेष वात न थी, केवल इतना हं। लिखा था 
क “इस गुप्त स्थान से किशोरी, कामिना दृत्यादि को लेकर मे 
ज्ञम्ानिया जा रहा था मगर मायारानी क। कुटिलना के कारण 
अपने इराडे में बहुत कुठ उलट फेर करवा पडा। जब यह 
मालूम हुआ कि मायारानी तिलिस्मी के अन्दर घुस गई हू तब 
लाचार होफर सक ओरतो को तिल्िस्म के अन्दर पहुँचाता 
हु, वाड्ी हल भेतेसिंद से सुन लेता ।” वस इत्तना लिखा 
था। मात्धम द्वाता है कि पद्दिले का हाल वह आपसे कद्द चुके 
हें । 
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इन्द्रजीत० | हा पहिले या बहुत हाल वह हमलोगो से फढ़ 
७ धए 
हे । 


(| 


भेगों० | क्या यह भी झा था कि कृष्णाजिन्त का रूप भो 
उन्ही कृपानिधान ने धारण किया था ? 

आनन्द । नही, सो तो साफ साफ नहीं कहा था मगर 
उतकी बातो गह। ज्ञोग कुछ कुछ जान गये थ ऊफ़ि ऋरृष्गा जिन्न 
वही बने थे | अब तुम खुलासा बताओ फ़ि क्या करा हुआ ? 

भेरोसिंह ने वह सब हाल दोनों छुसारों स कहा जा ऊपर 
के वदानो में लिखा जा चुका है ओर जिससे का तरहुत कुद 
हाल राजा गोपालसिंह की जुतानी दोनो कुमार सुन चुऊे थे । 
इसके बाद भैरोसिंह ने कहा कि “जब राजा गोपालसिह को 
मालूम हो गया कि मायारानी बहुत से आदमियों को छेका 
तिनिस्पी बाग के अन्दर जा घुमी है, तव वे एक गुप्त राह से 
छिप कर सत्र औरनो' को साथ लिये हुए उस मकान में पहुँचे 
जिममें से कमन्द्र के सहारे सभो को क्ञटकाते हुए आपने देखा 
होगा हि 

इन्द्रजीत० । हा दे वा था, तो क्या उस समय ओरते बेहोश 
थी १ 

मेरो० | जी हा,न मालूम फिस खयाल से उन्होंने सन 
आरतो को बेहोश कर दिया था! मगर इसके पहिले यह कह 
डिया था कि “तुम्हें तिलिस्स के अन्दर पहुँचा देते है जहां दोनो” 
कुमार हैं, यद्यपि वहा पहुँचना कठिन था मगर अब एक दीवार 
वाले तिलिस्म को दोनो' कुमार तोड चुके हैं इसलिये वहा तक 
पहुँचा देने में कोई कठिनता न रही ।”? 

इन्द्रजीत० । तो क्‍या तुम भी उन औरतो' के माथ ही इस 
बाग में उतारे गये थे ९ 
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भैरो० । पहिले तो उन्होने इन्द्ररेच का बहुत सी बाते सम* 
माई बुझाई जिन्हे में समक न सका | इसके बाद इन्द्रदेव 
को तो गोपालमिंह बनाया ओर इन्द्रदेव के एफ ऐयार का भैरो- 
घिंह बना कर दोनो को खास वाग के अन्दर भेजा । इस काम 
से छुट्टी पाकर सत्र औरतो' को और मुझे साथ लिये उस मकान 
में आए। सभों को तो उस कमरे में बैठा दिया जिसमें से 
कमन्द के सद्दारे सबको लटफ़ाया था और मुझे उनकी हिफा- 
जत के लिये छोडने वाद कमलिनी को साथ लिये हुए कही चले, 
गए और घटे भर के वाद वापस आए। उस समय कमलिनी 
के हाथ में एक छोटी सी ऊिताव थी जिसे उन्होने कई दफे तिलिस्मी 
किताब के नाम से» सम्बोधन फ़िया था | इसके बाद उन्होंने 
सभो को बेद्दोश करके नीचे लटफा दिया।इस्त काम से छुट्टी 
पाकर उन्होंने आपके नाम की दो चीट्ठी लिखी, एक तो उसी 
कमरे में रम्खी और दूसरी चीठी जिसका में अभी जिक्र कर 
चुका हू मुझे देकर कद्ा क्रि जब कुमारो से तुम्दारी मुलाकात 
ही तो यह चीठी उन्हे देना ओर सब काम कमलिनी की शआज्ञा- 
नुसार करना, यहा तक कि यदि कम लिनी तुम्हे सामना हो जाने 
पर भी कुमारों से मिलने के लिये मना करे तो तुम कदापि न 
मिलना । इत्यादि ऊद्धकर मुझे नीचे उतर जाने के लिये कद्दा 
( वुछ रुक ऋर ) नही नहीं में भूलता हू, सुझे उन्होंने पहिले ही 
नीच उतार दिया था क्योंकि सभो की गठड़ी में द्वी ने नोचे से 
थामी थी, सभो को सीचे उतार देने के बाद जब में उनकी आज्ञा- 
मुसार पुत्र उमर गया तब उन्होंने ये सच वाते मुझे समका;' 
ओर शापऊे नाप ही चीठी दी । उसी समय इन्द्रदेव भी वहां 
आा पे जो गोगलसिह फी सूरत बने हुए थे । इन्द्रदेत ने राजा 
गोपालसिद से कुछ हहना चाहा मगर उन्होने रोफ दिवा और 

डा 
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मुझसे कहा कि अब तुम भी कमन्ठ के सहारे नीचे उतर 
जाओ ओर इन्द्रदेव के आने का इन्तजार करो। में उनकी 
आज्ञानुसार नीचे उतर आया । में अन्दाज से कहता हू कि उन 
बेद्दोशों मे श्राप या छोटे कुमार छिप हुए थे और आप ही दोनो' 
में से किसी एक ने मेरे बदन फे साथ तिक्षिस्मी खजर लगाया 
जा जिससे में बेहोश दो गया । 

इन्द्रजीत० । दवा ठीक है ऐसा द्वी हुआ था। 

मैरो० । फिर तो में बेहोश द्वी हो गया, मुझे कुछ भी नहीं 
माह्मम फि इन्द्रदेव जो गोपालसिंह की सूरत में भे कब नीचे आये 
ओर क्या हुआ। 

आनन्द० । ठीक है, वह भी थोड़ी द्वीग्देर वाद नीचे उतरे 
और तुम्दारी तरह से वह भी बेहोश किए गए । (इन्द्रजीतसिंद से) 
अप समालम हुआ कि इन्द्रदेव ही के कहे मुताबिक में आपको 
खुलाने के लिये ऊपर गया था। 

जैरो० । हा जब हमलोगो' को उन्द्राने चेतन्‍्य किया तो कहां 
था-कि दोनो कुमार ऊपर गए हुए है । आखिर ३ न्द्रदेव ने कमन्द 
खैँच ली ओर हम लोगी को लिये हुए दूसरी दीवार की तरफ 
गए, वहा कमक्तिनी ने जमीन खोद कर एक द्बोजा पेदा किया। 
ताज्जुब नही कि उसी दवोजे की राद से आपत्ोग यहा तक आए 
हो, और उस कोठडी में अवश्य पहुंचे हो गे जहा की जमीन 
ज्ञोगो को बेहोश करके तित्निस्म के अन्दर पहुँचा देती है । $ 

आनन्द्‌० | दवा हमलोग भी उसी रास्ते से यद्दा तक आए हैं, 
अच्छा तो क्‍या इन्द्रदेव भी तुम लोगो के साथ यहा आए हैं ? 

भैरो० । जी नहीं, वह्द तो ऊपर द्वी रह गये, बोले कि मुझे 
तिज्िस्म के अन्दर जाने की आज्ञा नही है, तुम लोग जाओ, में 
इसी घाग में छिप कर रहूगा, जब दोनो' कुमार यहा आा जायगे 
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तब उनसे छिप कर पुनः कमन्द के सह्वारे ऊपर बला जाऊगा 
ओर राजा गोपालसिह के साथ सिल कर कास करू गा । 

आनन्द० । ( इन्द्रजीत से ) ताज्जुन नही कि इन्द्रदेव दी ने 
सयू को बेहोश किया हो। 

इन्द्रजीत० । जरूर ऐसा दी है ( भैरो से ) भच्छा तब क्‍या 
हुआ ? 

भैरो० । नीचे उतर कर जब हमल्ोग उस कोठड़ी में पहुंचे 
जद्दा की जमीन थोड़ी दी देर में ज्ञोगों को बेहोश कर देती है 
तब नियमानुसार सभो के साथ में भी बेहोश हो गया। ठस 
समय से इस समय तक का हाल मुझे माछ्ूम नहीं है, में कुछ 
भी नहीं जानता कि टस्रके वाद क्या हुआ झर में किस अवस्था 
में होकर क्‍यो' इस्र तरह अपने को यहां पाता हू । 


पन्द्रहवां बयान 


भेरोसिंह की बाते सुन कऋर दोनो' कुमार देर तक तरह तरह 
दी बातें सोचते रद्दे ओर अपना किस्सा भेरोसिंद्द से कह सुनाया । 
बुढ़िया वाली बात सुन कर भेरोसिंह हंस पढ्ा ओर बोला, “मुझे 
कुछ भी ज्ञान नहीं हे कि वह बुढ़िया कौन ओर कहा है, यदि 
अव सम उसे पाऊ' तो जरूर उसकी वदमाशी का सजा उसे 
बखाऊ, मगर अफप्ोस वो यह है कि मेरा ऐयारी का बढुआ 
मेरे पास नहीं है जिसमें वी घड़ी अनमोल चीजें थीं। हाय ! 
वे तिलिस्मी फूल भी उप्ती बदुएं में भे जिसके देने में मेरा बाप 
भी मुझे टल्शी बताया चाहता था मगर मद्दाराज ने दिलवा 
दिया। इस समय उस वहुए छा न होना मेरे लिए बड़ा दी दु.ख- 
दायी है! और आप कह रहे हैँ कि उन क्ड़कों ने एक तरह की 
बुकनी उड़ा कर हमें वेहोश कर दिया । कहदिये अब मैं क्‍योंकर 
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अपने दिल्न का हौसला निकाल सकता हू 
इन्द्रजीत० । नि.सन्देह उस बदुए का जाना बहुत ही बुरा 
हुआ ? वास्तव में उसमें बडी वडी अनूठी चीजे थीं मगर इस 
समय उसके लिये अफसोस करना फजूल है । दवा इस समय में 
दो चीजों से तुम्हारी मदद कर सजता हू । 
मैरो० । बह क्‍या ? 
इन्द्रजीत० । एक तो वह दवा हम दोनों के पास मोजूद हैं 
जिसके खाने से वेहोशी असर नहीं कए सकती और वह में तुम्हे 
खिला सकता हू, दूसरे हमलागों के पास दो दो हरत्र मौजूद हैं 
बल्कि यदि तुम चाहो तो दिलिस्मी खज़र भी दे सकता हू । 
भैरो० | जी नहीं तिलिस्मी खजर में न छू गा क्योंफि आप 
के पास उसका रहना तब तक बहुत ही जरूरी हैँ जब तक आप 
तिलिस्म तोडने का काम समाप्त न कर लें, मुझे वस मामूली तल 
बार दे दीजिये, में अपज्ञा काम उसी से चला रछूगा और बह 
दवा खिला कर मुझे आज्ञा दीजिये कि में उस बुढिया के पास 
से अपना वदढुआ निकालने का उद्योग करू । 
दोनों कुमारों के पास तिलिस्मी खज़र के अतिरिक्त एफ एक 
तलवार भी थी । इन्द्रजीतर्सिह ने अपनी तलवार भेरोर्सिह का दे 
दी और डिविये में से निकाल्न क( थोर्डी सी दवा भो खिलाई 
ओर कहा, “में तुमसे कह चुका हू क्रि जब हम दोनो भाई इस 
बाग में पहुँचे तो चुहेदाती के पल्‍्ले की तरह वह दवीजा बन्द 
ही गया जिस राह से हम दोनो आए थे और उस दर्वाजे पर 
लिखा हुआ था कि यह तिलिस्म टूटने लायक नहीं है ।”? 
मैरों० । हा आप कद् चुए हैं। 
आनन्द० । ( इन्द्रजीत से ) भैया मुझ तो उस लिखावट पर. 
विश्वास नही होता । 
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इन्द्रजीत० | यही हम भी कहने को थे क्‍योंकि रिक्तगन्थ को 
चानो से तिलिस्म का यह हिम्सा भी टूटने योग्य जान पढ़ता हैं 
( भेरोसिह से ) इसी से हम ऊहते है कि इस बाग मे जरा समझ 
बूक के घृमना । 

सैरो० । अरतु इस समय तो में आपके साथ ही चलता हू, 
चलिये बाहर निकल्िये । 

आनन्द० । ( भेरो से ) तुम्दे दाद है कि तुम ऊपर से उतर 
कर इस ऊमरे में फिस राह से आए थे ? 

भरा० । मुझे कुछ भी याद नही। 

इतना कह कर भेरोसिंह उठ खड़ा हुआ और दोनों कुमार 
भी उठ कर कृसरे के वाहर निकलने के लिये तैयार द्वो गए । 


सोलहथं बयान 


तीनो आदमी कमरे के बाहर निकल कर सहन में आए, 
उस समर छमार को मारछूम हुआ कि यह कमरा वाग के पूएतर 
तरफ वाली इमारत के सव से निचल्ष हिस्से में चना हुआ है 
और उस कमरे के ऊपर और भी दो मजिल की इमारत है मगर 
वे दोनों मजिले बहुत छोटी छोटी हैं और इसऊे साथ ही दोनो 
तरफ इमारतों का सिल्सिला वरावर चल्ा गया है | दिन बहुत 
चढ़ आया था ओर नित्यकर्म न किए जाने के कारण दोनों 
कुमारों की तवीयत छुछ खराव हो रद्दी थी । 

जैसा कि इस निल्षिस्म में पहिले ओर दूसरे वाग के अन्दर 
नहर की बर्दोल्त पानी की कमी न थी उसी तरह इस वयागम 
भी नहर का पानी छाटी छोटी नालियो के जरिये चार तरफ 


चूमा हुआ था ओर दस पाच मेवे के पेड़ भी थे जिनमे बहुता- 
यत के साथ भेवे ज्गे हुए थे- 
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वोनों कुमार और भेरोसिंह टहलतें हुए बाग के जीचोबोच- 

सें उसी कदम्व के पेढ़ तले आए जिनके नीचे पहिले पह्विज्ञ भेरो- 
सिंह के दशेन हुए थे। कुछ बातचीत करने के बाद तीनों ने 
अरूरी कामों से छुट्टी पा और हाथ मुह धोकर स्नान किया और 
सन्ध्योपासन से छुट्टी पा करके याग के मेवे और नहर के जज्ञ से 
संतोष किया और बैठ कर यो बातचीत करने लगे :-- 

इन्द्रजीत० । मे उम्मीद करता हू कि कमलिनी किशोरी और 
काप्तिनी वगेरह से इसी बाग में मुल्लाकात होगी । 

अनन्द० । नि सन्देह ऐसा ही है, इस बाग में अच्छी तरह 
घूमना ओर यहा की हर एक बातो का पूरा पूरा पता ज्गाना 
इमलोगो के लिये जरूरी है । 

मैरो० । मेरा दिक्त भी यदह्दी गवाही देता है कि वे सव जरूर 
इसी बाग में होगी सगर कही ऐसा न हुआ हो कि मेरी तरह से 
उन लोगों का दिमाग भी किसी कारण विशेष से बिगड़ गया हो। 

इन्द्रजीव० | कोई ताज्जुब नहीं कि ऐसा ही हुआ हो मगर 
लुम्हारी जुगानी में सुन चुका हू क्रि राजा गोपातसिंद ने कम- 
ह को यहुत कुछ सममझ्का बुझा कर एक तिलिस्मी किताब भी 
दी हेै। 

भैरो० । हा बेशऊ में कह चुका हू और ठीक कद्द चुका हू। 

इन्द्रजीत० । तो ।ह भी उम्मीद्‌ कर सकता हू कि कमल्िनी 
को इस तिलिस्म का कुछ हाल माल्ठयम हो गया द्वो और बह 
किसी के फन्दे में न फसे । 

भैरो० । इस तिलिस्म में ओर है कौन जो उन लोगो के साथ 
दंगा करेगा। 

आनन्द० | बहुत ठीक | शायद आप अपनी नौजवान स्त्री 
अआऔर उसके हिमायती लड़को को थिल्कुक्न ही भूत गए, या हम- 
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झोगो' री जुबानी सब इज सुन कर भी आपको उसका कुछ 
रूयात न रहा । 

सैरो० । (मुस्कुरा कर ) आपका कटद्दना ठीक दे सगर वन 
सख्भो को.. ... 

इतना कह कर सैरोसिंद चुप हो गया झौर कुछ सोचने 
क्षगा । दोनों कुमार भी किसी वात पर गौर फरने क्षगे ओर 
कुछ देर माद भेरोसिद्द ने इन्द्रजीतर्सिदद से कहा :-- न 

भैरो० । झापको याद होगा कि क्द़कपन में एक दफे मेंने 
पांगहपन की नकल की थी | 

इन्द्रजीत० | हा याद है, तो आाश भी तुम जान बुककर 
पागज्ञ बने हुए थे ! 

भैरो० । नही नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है वल्कि 

यह कद्ता हूं कि इस समय भी उसी तरह का पागल बन के 


' शायद कोई काम निकाल सकू । 


टी 


आनन्द० । हां ठीक तो है, आप।पागल बन के अपनी नौज- 
बानख्न्री फो वुज्ञाइये जिस ढंग से पहिले बुलाया था, भौर वह्द 
ढग में बताता हू | 

कुमार के बताये हुए ढंग से भैरोसिंद ने पागल बन के 
अपनी नौजवान स्त्री को कई दफे बुलाया मगर उसका नतीजा 
कुछ भी न निकला, न तो कोई उसके पास आया ओर न किसी 
ने इसकी वात का जवाब ही दिया, आखिर इन्द्र्ज-तसिंह ने 
कहा, “वस करो मारम द्वो गया कि अब इस बिल्लाने का कोई 
नतीजा न निकलेगा, उसे किसी तरह माल्यम हों गया कि 
तुम्हारा पागलपन जाता रहा, अब हम लोगों का फप्ताने के 
किये वद्द कोई दूसरा ही ढड्ज लावेगी !” 

झाखिर भेरोसिद्द चुप दो रद्दा और थोड़ी देर के बाद तीनों 
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आदमी टघर उधर का तमाशा देखने के लिये वहा से रवाना 
हुए, इस समय दिन बहुत कम बाकी था । 
तीनो आदमी वाग क पश्चिम तरफ गये जिवर रूगममर 
की एक वारहदरी थी और उसके दोना तरफ दो इमारते शओर 
थी जिनके दर्वाजे वन्‍्द रहन के कारण यह नद्दी जाना जाता 
थ। कि इसके अन्दर क्या है, मगर वारहदरी खुले ढग की वनी 
हुई थी अथोत्‌ उसके तीन तरफ दीवार और आग की तरफ 
क्चल तेरह खम्भे लगे हुए थे ज्ियमें दवोया[ चढाने फी जगह 
नयी। 
इस बागहदरी के मध्य में एक सुन्दर चबूतरा बना हुआ 
था जिस पर कम से क्म पन्द्रह आदर्मी बखूबी वेठ सदते 4। 
डस्र चबूतरे के ऊपर थीचोबीच में एक लोहे का चौखुटा तरता 
था जिसमें उठाने के लिये एक क्डी लगी ह३ थी श्रीर उस चबू- 
तरे के सामने दीवार सें एक टोटा साठवजा था जो £स समय 
खुला हआ था और उसके अन्दर दो चार हाथ के वाद 3 न्‍्ध- 
कार सा जान पडता था, भेरोसिह ने कु अर इन्द्रजीतर्सिह से 
हा, “यवि आज्ञा हो तो इस छोटे रो ढतोजे के अन्टर जा कर 
देख कि क्‍या है। 
द्रजीत८ । यह तिलिस्म का सफान है खिलवाड नहीं है, 
कही ऐसा न हो छ्ि तुम उसके आन्दर जाओ और दवोजा बन्द 
हं। जाय ! फ्रि तुम्हारी क्या हात्ञत द्वोगी सो तुम्ही सोच लो । 
आननन्‍्द० | पहिले यह तो देखो कि वह दवोज्ञा ककडी का 
है या लोहे का ९ 
इन्द्रजीत० । भत्ता तिलिस्म बनाने वाले इमारत के काम में 
लक्डी क्‍यों लगाने लगे जिसके थोडे दी दिन में बिगड जाने का 
खयाल होता है | मगर शक मिटाने के लिये यदि चाद्दो तो देख लो । 
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भेरो० । ( उस दरवाजे को अच्छी तरह्द जांच कर ) यद्द बेशक 
लोहे का वना हुआ है । इसके अन्दर कोई भारी चीज डाज्ञ कर 
देखना चाहिये फ्रि वबन्द्र होता है *। नही, यदि किसी आदमी 
के जाने से वन्‍्द हो जाता होगा तो मालूम हो जायगा । 

आनन्द०। ( चवबूतरे की तरफ इशारा करके ) पहिल्ले इस 
नख्ते को उठा कर देखो कि इसह अन्दर क्‍या है ? 

“बहुत अच्छा” कट् कर भैगेमिह चबूतरे के ऊपर चढ़ गया 
आर क्डी मे हाथ डाल के उस तस्ते को उठाया । तस्ता किसी 
कब्जे या पेच के सहारे उसमें जडा हुआ नथा बल्कि चारो 
तरफ से अलग था इस लिये भैरोसिंह ने उसे उठा कर चवबूतरे 
के मीचे रख दिया, काक कर देखने से मात्ठम हुआ “के नीचे 
उनरने के लिये सीढ़िया बनी हुई है । 

भेराणिद न नीच उतरने के ज्िए आज्ञा सागी मगर कुअर 
इन्द्र कीतसिंह उस रोक कर रवय नीचे इतर गए ओर भेरोसिंह 
तथा आनन्दर्सिद का ऊपर मुस्तेद रहने के लिये ताकीद कर गए । 

नीचे उतरने के लिये चछरदार सीढिया वनी हुई थी और 
दर एक सीढ़ी के दोनो तरफ वनावटी पेड गदे के बने हुए थे 
जो सीढी पर पर रसन के राथ ही झुक जाते और पेर (या 
बोक ) हट जाने से पुन ज्शे के त्यों खडे दो जाते । इस तमाशे 
को देखते हुए इन्द्र जीतसिंद्द कई सीढ़िय नीचे उत्तर गए और 
जब अमन्धेरे में पहुँचे तो तिल्िस्मी खब्जर की रोशनी पेढा कर 
ली ओर जब आग्विरी सीढी पर पहुंचे तो एक बन्द दवाजा 
मिला जिसे उस समय दुसार ने कुछ खुला हुआ देखा था जब 
बहा तक पहुँचने से तीन चार सीढ़िया वाकी थी अयौत्‌ कुमार 
के दंखत हा देखते वद्द दवाजा बन्द हा गया था। 

कुमार को ताप्जुब ग।दम हुआ झोौर ऊब #्द्योग करने पर 
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भी दवोजा न खुला तो कुमार ऊपर की तरफ क्ौंदे। तीन 
सरीढिया ऊपर चढ़ने वाद घुम कर देखता तो उस्र दबाजे को पुनः 
कुठ खुला हुआ पाया और जब नीचे उतरे तो फिर बन्द दो गया। 

इन्द्रजीतर्सिह् को विश्वास हो गया कि इस दबोजे का खुलना 
ओर बन्द द्वोतना मी इन्ही सीदियो के आाधीन है। झाखिर 
लाचार होफर कुछ सोचते विश्वारते 'बत्ते झआाए। ऊपर आते 
समय भी सीढ़ियो फे दोनो तरफ बाले पेड़ो की बही दशा हुई 
ग्रथात्‌ जिस सीढ़ी पर पैर रक्खा जाता उसके दोनों तरफ वाद्ले 
पेड़ झुक जाते और जब उस पर से पेर इट जाता तो फिर ज्यो 
के त्यो हो जाते । 

ऊपर आकर इन्द्रजीतर्सिह ने कुल हाल 'भानन्दर्सिह भोर 
मैरोसिंद से कदा और इस वात पर विचार करने की आज्ञा दी 
कि हम नीचे उतर कर किस तरह उस दवाजे को खुला दुभा 
पा सकते है । 

भैरोसिद्द ने कष्टा कि में उन पेढ़ों का मततज़्व समम गया, 
यदि आप मुझे अपने साथ ले चलें तो में ऐसी तर्कीव कर सकता 
ह कि वह दवोजा आपको खुला हुआ मिले । 

इस समय सन्ध्या हो चुकी थी इस लिये सभो की राय 
नीचे उतरने को न हुईं | कुमार की आज्ञानुसार भैरोसिंह ने उस 
गडहे का मुह ज्यो' का त्यो ढाप दिया और उसी बारहदरी में 
निश्चिन्ती के साथ बैठकर बातचीत करने लगे क्यो कि आज्ञ की 
रात इसी वारहदरी में होशियारी के साथ रह कर बिताने का 
निश्चय कर लिया था और भैरोसिंह के जिश करने से यह वात 
भी ते पाई थी कि इन्द्रजीतसिंह आराम के साथ सोवे और 
आनन्द्सिदद तथा भैरोसिंह सारी बारी से जाग कर पहरा दे । 
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सन्रहवां बगान 


आधी रात का समय है, तिलिस्मी बाग में चारो तरफ: 
सन्नाटा छाया हुआ है, इमारत के क्रिसी ऊपरी हिस्से पर च- 
न्द्रमा की कुछ यो ही सी चादनी जरा जरा भलक मार रही है 
झोर वाकी सब तरफ अन्वकार छाया हुआ है। कुअर इन्द्र- 
जीतसिद ओर आनन्द्सिह सोए हुए हैं और भैरोसिंह एक- 
खम्भे के सहारे बैठे हुए बारहदरी के सामने वाली इमारत -को 
देख रहे हैं। 

बारहदरी के सामने वाज्ञी इमारत दो मंजिली थी, उसको 
ज्षम्वाई तो बहुत ज्यादे मगर चौड़ाई बहुत कम्म थी। इसारत 
के ऊपर वाली मजित में बाग की तरफ छोठे छोटे दवौजे एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक बरावर एक ही रण ढग के बने हुए थे । 
दवाजो के वीच में केवल एक एक खम्भे का फासला था और 
वे खम्मे सब भो एक ही ढग के नक्काशीदार बने हुए थे जिसकी 
खूबी इस समय कुछ भी माल्म नही पड़ती थी मगर एक दृवोजे 
के अन्दर यकाय्रक कुछ रोशनी की कल्क मातम पड़ जाने के. 
कारण मैरोंसिह एकटक उसी तरफ देख रहे थे । 

थोडी ही देर बाद ऊपर वाली मजितल का एक दवाजा खुला: 
और पीठ पर गठड़ी लादे हुए एक आदमी बाई तरफ से दाहिनी 
तरफ जाता हुआ दिखाई दिया । भैरोसिंद चेतन्य होकर सम्दज् 
वेठा ओर बड़ी दिलवस्पी के साथ ध्यान देकर उस तरफ देखने 
क्षगा | कुछ देर वाद वह दवोजा चन्द हो गया ओर इसफे 
दाहिनी तरफ चार दवाजे छोड़ कर पाचवा दकोजा खुला 
जिसके भन्दर द्वाथ में चिराग लिए हुए एक भौर आदमी 
इस तरह खड़ा दिखाई दिया जैसे किसी के काने का इन्तजार 
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कर रहा हो | थोड़ी देर में चार पाच ओऔरते मिलकर फ़िस 
लटकते वोमक को लिये हुए उप्ती आदसी के पास से निकल गड़ 
जिसके हाथ में चिराग था ओर उन्ही के पीछे पीछे वह आदमी 
भी चिराग लिए चला गया | ढेवोत्रा बन्द नहीं हुमा मगर 
उसके अन्द्र अन्वकार हो गया। 

मेरोसिह ने यह समझ घर क्िशायद हम ओर भी ऊुछ 
तमाशा देखेंगे होना कुमारो का चेतन्य ऋर दिया और जो कुछ 
देखा था वयान किया | 

हम कद्द आये हैं कि इस वारहढरी में पिछत्नो दीवार के 
नीचे ब्रीच में अथोत चबूतरे के सामने एक छोटा दवोजा था 
जिसके अन्दर सेरोसिह ने जाने का इरादा फिया था। इस 
समय यक्तायक उसी दर्वाजे के अन्दर चिराग की रोडानों देशब- 
कर भेरोसिंह ओर दोनो कुमार चोक पडे ओर श्ठकर उस 
दवंजे के सामने गये और माफ ऊर देखने लगे। मार्ूम हुआ 
फि इस छोटे से ढवाजे के अन्दर एक यहुत बडा कमरा हे 
जिसके ढोनो तरफ की लोहे बाली शदहतीर (या बडी वरन ) 
बड़े बड़े चोखूटे खम्भो के ऊपर हू ओर उसकी छत लदावों की 
बनी हुई हैं | उन कपरे के दोनों तरफ अथातू दोनों तरफफे 
खम्भा के वाद भी एक एक दात्नान है और दात्नान की दीवारों 
से कई वड बड़ दवाज चने हू ज़िनम कुछ खुले आर कुछ 

बन्द हैं । 

दोनो कुमार और भेरोसिंह ने देखा कि उसी ऊमरे के मध्प 
में एक आदमी जिसके चेहरे पर नक्काच पडी हुई थी, हाथ में 
चिराग लिये हुए छत की तरफ देख रद्दा दू। कछ देर तक देखने 
के बाद बह आदमी एक खम्मे के सहारे चिराग रखकर पीछे 
की तरफ लोट गया | 
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भैरोसिंह ओर दोनो कुमार आड से खडे होकर सब तमाशा 
देख रहे थे ओर जब वह आदमी चिराग रख कर चला गया 
त्व भी यह सोच कर खड़े द्वी रहे फ्रि जब चिराग रख कर 
चलता गया हू तो पुनः आवेहीगा । 

उस नकायपोश को चिराग रख कर गये हुए दस बारह 
पत्न से ज्यादें न बीते द्वोगे फ्रि दूसरी तरफ वाले दवाजे के 
अन्दर से कोई दूसरा आदमी निकल कर तेजी के साथ उसो 
कमरे के मध्य में आ पहुँचा ओर हाथ की हथा देक । उस चिराग 
को बुरा दिया जिसे पहला आदमी एक खम्भे के सहारे रख 
कर चला गया था | इसके बाद कमरे में अन्धकार हो जाने के 
कारण कुछ मारछूम न हुआ कि सह दूसरा आदमी चिराग बुभा 
क्र चला गया या उसी जगह कही आ।ड देकर छिप रहा । 

यह दूसरा आतर्सी। भी जिसने कमरे सें आकर चिराग बुभा 
दिया था अपने चेहर पर स्याह नक्राव डाले हुए था, केवल 
नकाव ही नदी वल्फि इसका तमास बदन स्थाह कपड़े से ढंका 
हुआ था ओर कद में छोटा रहने के कारण इसका पता रही 
लग सकता था कि बढ़ मर्द है या औरत | 

थोडी ही देर वाद दोनों कुपार और भैरोसिंह के कान में 
किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी जैसे ज्िसी ने रस अधेरे 
कमरे से आकर ताएजुव के साथ कहा हो क्- हैं! चिराग पौन 
बुझा गया ९” 

इसके जवान में फिसी ने जहा, “अपने को सम्हाले रहो 
ओर जलती से हट जाओ, कोई दुश्मन न आ पहुँचा टो।” 

इ्सन्प्र बाद चौथाई घड़ी तक ने तो कमी तरह की आवाज 
ही सुत्रार दी और ये कोई दिराई ही पढ़ा, गगर दोनों कुमार 
ओर ररोसिह अपनी ज्ञग्द् थे न छिले | 


रु 
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आधी घड़ी फे बाद वही आदभी पुनः हाथ में चिराग लिए 

पुए काया जो खम्भे के सहारे चिराग रख कर चत्ना गया था | 
इस आदमी का बदन गठील्ञा और फुर्तीज्षा मालूम पड़ता था। 
इसका पायजामा, अगा, पटूका, मु डासा ओर नऊाब पीले कपड़े 
का वना हुआ था | अबकी दफे वह बचाए हाथ में चिराग और 
दाहिने में नगी तलवार लिये हुए था, शायद उस अपने उच्च 
दुश्मन का खयाल हो जिसने चिराग चुका दिया था, इसलिये 
उसने चिराग जमीन पर रख दिया ओर तत्वार लिये हुए चारो 
तरफ घम घम कर किसी को ढू ढने लगा | वह आदमी जिसने 
बिराग बुका दिया था एक खम्भे की आड़ में छिपा हुआ था। 
जम पीले कपड़े वाला उस खस्भे के पास पहुँचा तो उस आदमी 
पर निगाह पड़ी, उसी समय वह स्याह नकाबपोश भी सम्दत 
गया और तल्नवार खेंच कर सामने खड़ा हो गया। पीछे कपड़े 
बाक्ते ने तलवार वाला हाथ ऊचा करके पूछा, “सच बता तू 

कोन है ९”? 
इसके जवाब में स्याह नकावपोश ने यह कद्दते हुए उत्त पर 
तलवार का वार किया कि मेरा नाम इसी तक़्वार को थार 
पर लिखा हुआ है ९ 

पीले कपड़े वाले ने बडी चालाक्ी से दुश्मन का वार वचा 

कर अपना वार किया और इसके वाद दोनों में अच्छी तरह 

शड़ाई होने लगी । 

दोनों कुमार और मैरोसिंह लडाई के बढ़े ही शोकीन थे इस 
ज्िए बढ़ी चाह से ध्यान देकर उन दोनों की लडाइ देखने लगे । 
निःसन्देद दोनो नकावपोश लडने भिड़ने में होशियार और 
बद्दादुर थे, एक दूसरे के वार को वडी खूबी श्ले बचाकर अपना 
बार करता था जिसे देख कर इन्द्रजीतसिंह ने आानन्दसिद्द से 
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कहा, “दोनो भच्छे है, चिराग की रोशनी एकही तरफ पढ़ती 
है दूसरी तरफ सिवाय तक़वार की चसक के ओर कोई सहारा 
वार वचाने के लिए नहीं हो सकता, ऐसे समय में इस खूबी के 
साथ लड़ना मामूली काम नहीं है ।” + 

इस बीच से स्पाह नकाबपोश ने अपने द्वाथ की तक्षवार 
जमीन पर फेंक दी और एक खम्भे की आड़ से घमता हुआ 
खंजर खेंच लिया और उसका कब्जा दवा कर बोला, “अब तू 
अपने को किसी तरह नही बचा सकता |” 

निःसन्देद वह तिलिस्मी खंजर था जिसकी चमक से उस 
कमरे सें दिन की तरह उजाका द्वो गया । पीक्षे नकाबपोश ने भी 
उप्तका जवाय तिलिस्मी खज़र ही से दिया क्‍योंकि उसके पास 
भी तिलर्मी खजर मौजूद था | तिलिस्मी खजरों से कढ़ाई अभी 
पूरे तौर से होने भी न पाई थी क्लि एक तरफ से आबाज आई, 
“पीले सकरन्द | छेना जाने न पावे, अच मुझे माल्म दो गया 
कि भैरोसिंह के तिलिस्मी खंजर और बढुए का चोर यहीं है, 
देखो इसकी कमर में वही बुआ लटक रहा है, अगर तुम इस 
बदुए के मालिक बन जाओगे तो फिर इस दुनिया में तुम्हारा 
मुकावला करने वाला कोई भी न रहेगा क्योकि यह तुम्दारे ही 
ऐसे ऐयारों के पास रहने योग्य है |” 

यह एक ऐसी वात थी जिसने सब से ज्यादे भेरोसिह् को 
चौंका दिया। उसने कुअर इन्द्रजीतर्सिद्द से कहा, “बस 
अब आप ऊृपा कर के अपना तिलस्मी खजर मुझे दीजिये, में 
स्वयं उसके पास जाकर अपनी चीज छे छू गा, क्‍योंकि यहा पर 
तिलिस्मी खज्ञर के विना काम न चलेगा और यह मौका भी 
हाथ से गवा देने लायक नहीं है ।” 

इन्द्रजीत० । हा बेशक ऐसा ही हे, अच्छा चतो में तुम्हारे 
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साथ चलता हू । 

आनन्‍्द० | ओर में ? 

इन्द्रजीत० । तुम इसी जगह ग्ड़े रही, दोनों भाइयों का एक 
साथ चहा चलता ठीक नहीं है, भें अकेलाही उन दोनो के लिये 
काफी हू । 

आतन्द्र० | फिए भेरोंसिह ज्ञा कर क्या करेगे। तिलिम्मी 
खजरा की घप्तक से इनकी आख खुली नहीं रह सकती ' 

द्रजीत० । सो ता ठीक है । 

भेरो० | अजी आप इस समय ज्यादे सोच विचार न 
कीजिये ! आप खजर मुझे दीजिये में निपट छू गा । 

इन्द्रजीतर्सिह ने खत्र जमीन पर रख दिया और उसके 
जोड़ की अगूठी भैरोसिह की उगली सें पदिरा देने बाद खज़र 
उठा लेने के लिये कहा । भेरोसिंद ने तिलिस्मो खज़र उठा लिया 
ओर उस छोटे द्रवाज़े के अन्दर जा कर लत्ञकारा--ें 
भेरोमिह स्वरय॒ आ पहुँचा ।” 

मैरोसिंह के अन्दर जाते ही दवोजा आप से आप बन्द हो 
गदा ओर दोनो कुमार ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखने 
लगे )| 
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चन्द्रका न्‍ता यन्‍लाति 


पहिला बयान 


कह सकते है कि तारासिंह के हाथ में नानक का मुकदमा 
दें ही दिया गया। राजा बीरेन्द्रसिह ने तारासिह को इस काम 
पर मुकरर किया था कि वह नानक के घर जाय ओर उसकी 
चाज्न चलन तथा उप्ऊे घर के सच्चे सच्चे हाल की तहकीकात 
करके लोट आवबे | सगर इसके पहिले कि तारासिद्द नानक की 
चालचलन और उसकी नीयत का हाल जाने, उसने नानक के घर 
दी की तहकीकात शुरू कर दी और उसकी स्त्री का भेद जानने 
के लिये उद्योग किया | जब नानक की स्त्री सहज ही में तारासिंद 
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के पास आ गई तो उसे उसकी बदचल्नी का विश्वास हो गया 
ओर उसने चाहा कि किसी तरह नानक की स्त्री को टाल दे ओर 
इसके बाद नानक की नीयत का अन्दाज़ा करे मगर उसकी 
कारवाई मे उस समय विध्न पड गया जब नानऊ की त्यी तारा- 
सिंह के सामने जा वेठी और उसी समय बाहर से किसी क 
चिल्लाने की आवाज आई | 

हम कह चुके हैं कि नानफ के यहा एक सजदरनी थी वह 
नानक के काम की चाहे न हो मगर उसऊी ञ्री के लिये उपयुक्त 
पात्र थी और उसके द्वारा नानक की ञतरीका सब काम चलता 
था। मगर ट्स तारासिंह वाले मामले मे नानक की स्त्री श्यामा 
की वातचीत हनुमान छोकरे की मारफत हुईं थी इस लिये बीच 
वाले मुनाफे की रकम में उस समजदूरनी के हाथ राभी कोडी भी 
न लगी थी जिसका उसे वहुत रज हुआ ओर वह दोस्ती के बदले 
में दश्मनी करने पर उतार हो गई। इस लिये कि श्यामारानी 
को उससे किसी तरह का पदों तो था ही नहीं उसने मजदरनी 
से अपना भेद तो सब कह दिया सगर उसके हानि लाभ पर 
ध्यान न दिया । इस लिये वह मजदूरनी चुपचाप सव कार्रवाई 
देखती सुनती और समभती रही, मगर जब श्यामारानी तारा- 
सिह के यहा चली गई ओर बुछ देर वाद नानक घर में आया 
तो उसने अपना नाम ग्रगट न करने का वादा करा के सब हाल 
नानक से कह दिया ओर तारासिह का मकान दिखा देने के 
लिये भी तैयार हो गई क्योकि उसे पता ठिकाना तो माल्म हो 
ही चुका था । 

नानक ने जब सुना फि उसकी सत्री फिसी परदेसी के घर गई 
है तब उसे बडा ही क्रोव आया ओर उसने ऐयारी के सामान से 
डैस हो फर अकेले ही अपनी ख्वी का पीछा किया । 
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नानक ने यद्यपि किसी कारण से लोकलाज को निलाजुली दे 
दी थी मगर ऐयारी को नहीं। उसे अपनी ऐयारी पर बहुत 
भरोसा था ओर वह दूस पाच आदमियों सें अफेला घुस कर 
ल्डने की हिम्मत भी रखता था। यही सत्रव था कि उसने किसी 
संगी साथी का खयाल न कर के अकेले ही श्यामारानी का पीछा 
किया, हा यदि उसे यह मातम होता कि श्यामारानी का उपपत्ति 
ताराधिंद है तो कठापि अकेला न जाता | 
नानक ओरत के भेप में घर के वाहर निक्रज्ञा ओर जब 
उस्त मकान के पास पहुँचा जिससे तारासिंह ने डेरा डाला था, 
तो कम्तन्द लगा कर मकान के ऊपर चढ़ गया और वीर बोरे 
उस झोठरी के पास जा पहुँचा जिसके अन्दर तारासिह ओर 
श्यासारानी थी ओर वाहर तारासिद का चेनज्ना ओर नानक का 
हनुमान लौंडा दिफाजत कर रहा -। | वहा पहुँचते ही उसने एक 
लात अपने नोकर की कमर में ऐसी जमाई कि वह तिल्ेमित्ला गा 
ओर जब बह चिल्लाया तो उसे चिढ़'ने की नीयत से नानक 
स्वय भी ओरता द्वी की तरह चिल्ला उठा | 
है यही वह चिब्लाने की आवाज थी जिसे कोठरी के अन्दर 
चंठे हुए तारासिह और श्यामा ने सुना था । चिल्लाने की आवाज 
सुनते ही तारासिंह उठ खडा हुआ ओर हाथ में खझ्सनर लिये हए 
कोठरी के बाहर निकला । वहा अपने चेले और हनुमान के अनि- 
रिक्त एक औरत को और खडा देख ताज्जुब करन लगा और 
उसने ऑरत अथानत नानक से परछा, “तू कौन है ?”? 
नानक० | पहिले वू्‌ ही बता कि तू झौन हू जिसमे तुझे मार 
डालने के बाद यह तो मात्यम रहे कि भने फ्लाने को सारा या ! 
तारा० | तेरी ढिठाई पर मुझे ताज्जुब ही नहीं होना वन्कि 
यह भी मालम होता है कि तृ औरत नहीं कोई ऐयार . । 


न चन्द्रकानता सन्तति 





नानक० । ( गम्भोरता के साथ ) बेशक भे एयार हू तभी तो 
अकेले तेरे घर मे घुस आया हु! शैतान, तू नहीं जानता कि 
घुर कर्मों का फल क्यो कर मिलता ह ओर वह कितना बडा 
एयार हे जिसकी स्त्री को तूने धोखा दे कर बुला लिया ह ” 
तारा> । (जार से हस कर ) अहहह | अब मुझ विश्वास 
हो गया कि वहया नानक तू ही है और शायद अपनी पतित्रता 
की आमदनी गिनाने के लिय यहा आ पहुँचा हे ! अच्छा तो अब 
तुझे यह भी जान छेना चाहिये कि जिसका तू मुझावत्ना कर 
रहा हु उसका नाम तारासिह है ओर बह राज़ा बीरेन्द्रसिह की 
आज्ञानुमार तेर चालचलन की तह॒क्लीकात करने यहा आया है । 
तारासिंह ओर राजा वीरेन्द्रसिह का नाम खुनते ही नानक 
सन्‍न हो गया । उबर उसकी खसत्री ने जब यह जाना कि इस कोठरी 
के बाहर उसका पति खडा है तो वह नखरे से रोने और सर 
पीटने लगी तथा यह कहतो हुई कोठरी के बाहर निकल कर 
नानक के पे पर गिर पडी ऊ़ि मुझे तो तुम्हारा नाम ले ऊर हलु- 
मान यहा छठे आया है [! 
नानक थोडी देर तक सनन्‍्ताटे में रहा, इसके बाद तारासिह 
की तरफ दे ख के बोला -- 
नानक | क्‍या ऐयारा का यही व हे कि दसर की औरतों 
को खराब करे और बदकारी का वब्चा अपने ताम के साथ 
लगावे ? 
तारा० । नहों नही, एयारो का यह्‌ काम नही है और ऐयारों 
को यह भी उचित नहीं है कि सब तरफ का खयाल छोड़ केबल 
ओरत की फ्माई पर गुजारा कर। मेने तेरी औरत को किसी 
नीयत से नहीं बुलाया वल्कि चालचलन का हाल जानने के 
किया है। जो कुछ वातें तेरे बारे में सुनी गई है और 
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जो कुछ यहा आने पर मैने मातम की है उनसे जाना जाता है 
कि तू वड़ा ही कमीना और नमकहंराम है । नमकहराम इसलिए 
कि मालिक के कास की तुझे कुछ भी फिक्र नहीं है और <सका 
सयृत केवल वह मनोरमा ही वहुत हे जिसके साथ तू शादी 
फ्रिया चाहता था और जिसने जूतियो से तेरी पूजा ही नही की 
बल्कि तिज्िस्मी खजर भी तुमसे ले लिया । 
तानक० । यह कोई आवश्यक नद्दी है क्वि ऐयारों का काम 
सदेव पूरा द्वी उतरा करे कभी धोखा खाने मे न आवबे। यदि 
सनोरमा की ऐयारी मुझ पर चल गई तो इसके बदले में 
कमीना ओर नमकहराम कहे जाने लायक में नहीं हो सकता । 
क्या तुमने ओर तुम्हारे बाप ने कभी धोखा नहीं खाया ? और' 
मेरी ल्री को जो तुम बदवाम कर रहे ही यह तुम्हारी भूल है । 
वह तो खुद कह रही हू कि मुझ तो तुम्हारा नाम लेकर हलु- 
मान यहा ले आया है मेरी श्री बदकार नहीं हे बल्कि वह 
साव्वी और सती है, असल में बदमाश तू हें जो इस तरह 
बोखा दे कर पराई स्लवी को अपने घर में बुलाता हे ओर मुझे 
यहा पर अकेला जान कर गालिया देता है, नहीं तो में तुकसे 
किसी वात में कम नहीं हू । 
तारा० । नहीं नदी, तू बहुत वातो में मुझसे बढ़ के ह, और 
में सी अकेला समझ के तुझ गालिया नहीं ढेता बल्कि दोपी 
जान कर गालिया देता ह। यदि लडन का इरादा हो तो में 
अकल्ा ही तुकसे लडने को भी तंयार ६ै। तृ अपनी स्त्री का 
साथवी सती छोड के चाहे माता से भी वढ़ कर समम ले, मेरी 
कोई हानि नहीं है। में वास्तव मे जिस काम के लिए आया 
था उसे कर चुका, अब यद्दा से जा कर मालिक से सब हाल कह 
दूगा ओर तेरे गम्भीर स्वभाव की प्रशंसा भी करूया जिसे 
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सुन कर तेरा बाप बहुत ही प्रमन्‍न होगा जो अपनी एक नूल के 
कारण हृद स ज्यादे पछता रहा है ओर वदनासी का टीका 
मिटाने के ज्िण जी जान से उद्योग कर रहा ह मगर तुऋ कपूत 
के मारे कुछ भी करने नहीं पाता ! ( हस कर ) ऐसी कुलटा त्यी 
को सती ओर साध्यी समझने वाला अपने को एऐयार कहे यदी 
आमख़्ये ह ।! 

नानक० । तो क्या मेरे एयार होने स तुम्हे कुछ अऊ है |! 

तारा० | कुछ ' अजी चिल्कुज्ञ ग॒क है !' 

नानक० । यदि तुम ऐसा समझ भी लो तो इसमे मेरी हुछ 
हानि नही है । इससे ज्यादे तुम ओर कुछ भी नहीं कर सकते 
कि यहां से जा कर राजा वीरेन्द्रसिह से मेरी कूठो कृठी शिका- 
यते करो, सगर इस बात को भी समझ लो कि में फिसी का 
तावेदार नहीं हू 

त्तारा०। ( क्राव से ) तू किसी का तावेदार नहीं हे ? 

तारासिह को क्राधित देख कर नानक डर गया, केवल इस 
लिए कि इस जगद् वह अकेला था ओर अकेले ही इस मकान 
में तारासिंह का सुफाबला करना अपनी ताकत से बाहर समर - 
मंता था जिसके दो चेले भी यहा मोजूद थे, अरतु समय पर 
ध्यान दे कर वह चुप हो रहा मगर दिल में वह तारासिह का 
जानी दुश्मन हो गया। उसने सन में निमग्धय कर लिया कि 
तारासिह को किसी न किलो ढंग से अचश्य नीचा दिखाना 
बल्कि मार डालना चाहिये । 

नानक ने और भी न मारूम क्या सोच कर अपनी जुबान 
को रोफ़ा आर सिए नीचा कर के चुपचाप खड़ा रह गया। 


तारासिंह ने कहा, “बस अच तू जा और अपनी साध्वी तथा 
सोकर को भो अपने साथ छेता ज्ञा !”? 
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निशमिर मिल रत मीटर से पल 
नानक ने इस आज्ञा को गनीमत समझा और चुपचाप 
वहा से रवाना हो गया | उसकी स्त्री और नीकर भी उसके पीछे 
पीछे चल पड़े । है ॒ रे 
उसी समय तारासिह ने भी अपना डेरा कूच कर दिया 
आर शहर के बाहर हो चुनार का रास्ता लिया, मगर दिल मं 
सोच लिया कि कम्बख्त नानक अवश्य मेरा पीछा करेगा वल्कि 
ताउजुब नहीं कि थोखा दे कर जान छेने की किक्र भी करे | 
दुसरा बयान 
सन्व्या हुआ दी चाहती हू । पटन की बहुत वी सराय के 
दवा पर मुसाफिरों की भीड़ द्वो रही हू। कई भठियारे भी 
मौजूद है जो तरह तरह के आराम को लालच दे अपनी अपनी 
वरफ मुसाफिरों को ले जाने का उद्योग कर रहे है ओर मुखाफिर 
लोग भी अपनी अपनी इच्छानुसार उनके साथ जा जा कर 
डेरा डाल रहे हैं। मुसाफिरों को भठियारी के सुपुर्द कर के 
भठियारे पुनः सराय के फाटक पर लीट आते और नये मुसा- 
फिरों का अपनी तरफ छे जाने का उद्योग करते हैं । 
यह सराय बहुत बड़ी ओर इसका फाटक मजबूत तथा वडा 
था । फाठऊक के दोनों तरफ ( सगर द्वाजे के अन्दर ) वारह 
सिपाही और एक जमादार का डंरा था जो इस सराय मे रहने 
वाले मुसाफिरों की हिफाजत के लिये राजा की तरफ मे मुकरर 
थे मगर उनकी तनखाह सराय के भठियारों स वसुज्न की जाती 
थी। ये दी सिपाही बारी बारी से घूस घुम कर सराय के अन्दर 
पहरा दिया करते थे ओर जब मुसाफिरी को किसी तरह की 
वक्ष पय होती नो सीचब राजदीयान के पास ज्ञाकर रपट फ्रिया 
करते थ। 
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थोड़ी देर बाद ज़ब सब मुसाफिरों के टिकने का वन्दोवस्त 
हो गया और सराय के फाटक पर कुछ सन्नाटा हुआ तो उन 
सिपाहियो का जसादार अपनी जगह से उठ फर सराय ऊे 
अन्दर इसलिये घूमने लगा कि देखे सब मुसाफिरों का ठीऊ 
ठीक वन्दोवस्त हो गया या नही । वह जसादार केवल बुमता 
ही न था बल्कि भठियारों से भी तरह तरह के सवाल करके 
मुसाफिरों का हाल दरियाफ्त करता जाता था| 
जमादार घुमता हुआ जब उत्तर तरफ वाले उस कमरे के 
पास पहुँचा जो इस सराय मे सब से अच्छा ऊचा दोमजखिला 
ओर अमीरो के रहने लायक वना और सजा हुआ था तों कुछ 
ढेर के लिये अटक गया और उस कमरे तथा उससे रहने वालों 
की तरफ ध्यान दे कर देखने जगा, क्योकि उसमे एक जवबहरी 
का डेरा पड़ा हुआ था जो वहुत मालदार मालूम होता था। 
वह जबहरी भी जमादार को देख कर कमरे के वाहुर निकत्ञ 
आया और इशारे से जमादार को अपने पास बुल्लाया । 
पास पहुँचने पर जमादार ने उस जबहूरी को एक रोआव- 
दार ओर प्यमीर आठमी पा कर सल्लाम फिया और सताम का 
जवाब पाने वाट बोला, “कहिये कया...” 
जवहरी० । मारूम होता हे कि इस सराय की हिफाजत 
सद्दाराज की तरफ से तुम्हारे ही सुपुद है और वे फाटक पर 
ने वाले सिपाद्दी सब तुम्हारे ही आवीन हैं । 
जमादार० | जी हा । 
ज्ञबहरी० । तो पहरे का इन्तजाम क्‍या है? किस ढग से 
पहुरा दिया जाता हू ? 
जमादार० | मेरे पास वारद्द सिपाही हैं जिनके तीन दििस्से 
कर देता हु, चार चार आदपी एक एक दफे घुम्त घुस कर पहरा 
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देते हैं । 
जवहरी० | एक ही साथ रह कर ? 
जम्तादार० | जी नही, चारो अलग अलग रहते हैं, धुमते 
समय थोड़ी थोड़ी देर में सुज्लाकात हुआ करती है । 
जबहरी०८ | सगर ऐसा तो ( कुछ रुक कर ) यो खड़े 
खडे बाते करना मुनासिव न होगा, आओ कमरे में जरा बैठ 
ज्ञाओ, हमे ठुमसे कई जरूरी गाते करनी है । 
इतना कद कर जवहरी कमरे के अन्दर चला गया और 
उसके पीछ पीछे जमादार भी यह कहता हुआ चला गया, 
' कुछ देर तक आपके पास ठहरने में हज नहीं है, सगर ज्यादे 
दर 3) 
बह ऊमरा कुछ तो पहिले ही से दुरुस्त था और कुछ जब- 
हरी साहब ने उसे अपने सामाव से रौनक दे दिया था-। फ्शे 
के एक तरफ बड़ा सा ऊनी गाल्लीचा त्रिछा हुआ था, उसी पर 
जा कर जवहरी साहरठ बेठ गये ओर जमादार भी उ हीं के पास 
सगर गालीच के नीचे देठ गया । बेठने के साथ ही जबहरी 
साहव ने ज्ञय में से पांच अशर्फिया निकाली और जमादार की 
नर॒प बढ़ा के कहा, “अपने फायदे के लिए में तुम्हारा समय 
नष्ट कर रहा € और करूया अस्तु उसका ह॒र्जाना पहिले ही दे 
देना इचित है?! 
जनाहार० । नही नही, इसकी क्‍या जरूरत है ? टूतने 
समय मे मेरा काई इज न होगा ! 
५. उबहरी० | समय का व्यर्थ नष्ट होना ही हम कहलाता है, 
में जिस तरह अपने समय की प्रतिष्ठा करता हू उसी तरह दमरे 


जसादार५ | द्वा ठीक है मगर भेतों आपका 
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जवहरी० । नही नही, इसे अवश्य लेना दवोगा ! 
यो ता जमादार ऊपर के मन से चाह जो कहें मगर 
अद्र्फो देख कर उसके मु ह मे पानी भर आया। डसने सोचा 
कि यह जवहरी एक मामूली वात के लिए जब पाच अगार्फियां 
देता ह तो अगर में इसका कोई काम करूँगा तो वेशक बहुत 
बडी रकम मे दगा | ऐसा देने वाला तो आज तक मने देखा 
दी नहीं, अस्तु इस रक्ष्म को हाथ से न जाने देना चाहिये । 
जमादार० । ( अशर्फिया ले कर ) कहिये क्‍या आज्ञा होती 
१ 
जवहरी० । हा तो चार आदमी का पहरा वंबा है ? 
जमादार० | जी हा | 
जबहूरी० | तो तुम्हे तो न घूमना पडता होगा * 
जमादार० | जी नही, मे अपने ठिक्रान उसो फाटफ में 
वठा रहता हू ओर बाकी के आठ आदमी भी मेरे पास ही 
साये रहते है, जब पद्टरा बदलने का समय होता ह तो घण्टे की 
आवाज से होशियार करके दुसरे चार को पहर पर भेज देता 
हू ओर उन चारा को घुज्ञा कर आराम करन की आज्ञा देता हू । 
आप अपना मतलप ता करिये। 
जवहरी० । मेरा मतल्व केवल इतना ही है कि मे आज 
चार दिन का जागा हुआ हू, सफर मे आराम करने की नोबत 
नहा आई, सगर आज सब [देन का कसर सटाना अयातू 
अच्छी तरह सोना चाहता हू । 
जमादार० | तो आप आराम से सोइये काई हज नही। 
जवहरी० | स क्योकर बेफिक्री के साथ से सकता ह ! मेरे 
साथ यउहत उचडा रप्म्त € ! (६ कमर से रखख हुए सन्दृझा को 
तर उयारा रण ) इन सभा में जवाहिरात की चीजें भरी 


/2॥”“ 
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हुई हैं! जब तक मेरे सन माफिक इनकी हिफाजत का वन्दो- 
बस्त न हो जायगा तब तक मुझे नीद ही नद्दी आ सकती | 

जमादार० | आप इन्हे बहुत त्रडी हिफाजत के अन्दर सम- 
मिये क्योकि इस सराय के अन्दर से कोई चोर चोरी करके 
बाहर नही निकल सकता, इसलिये कि फाटक बन्द करके ताली 
अपने पास रखता हू, और सिवाय फाटक के दूसरे किसी तरफ 
से किसी के निकल जाने का रास्ता ही नहीं है । 

जवहरी० । ठीक हैं, मगर आखिर बहुत सबेरे फाटक खुलता 
ही होगा | कौन ठिकाना में कई दिनो का जागा हुआ गहरी नींद 
में सो जाऊं और मेरे आदमी भी मुझे वेफ्क्रि देख खुरादे लेने 
लगे ओर ठिन चढ़े तक किसी की आख ही न खुले, तो ऐसो 
हालत में कोई चोरी करेगा भी तो प्रात समय फाटक खुलने 
पर उसका निझल जाना कोई बड़ी वात न होगी । 

जमादार० । ठीऊ हे मगर में यादा करता हु फ्रि सुबह को 
आपसे पृछ >र फाटक खोलू गा । 

जवहूरी० | हो सकता है, परन्तु कदाचित्‌ चोरी हो ही जाय 
ओर चोर पकड़ा भी जाय तो मुझे राजा या किसी राजकम- 
चारी के पास मधून देने के लिए जाना ही पढ़ेगा और ऐसा होने 
से मेरा ”हुत बडा हर्ज छोगा, ताज्जुब नद्दी कि राजा साहव या 
राजकमंचारी सझ ठहरने की आता दे , मगर मे एक दिन भी 

ही ढक सकता, दृत्गदि बहुत सी बातों को सोच कर में 
चाहता हू कि चोरी होने था कोई शक ही न रह और सम आराप 
क॑ खाब टाएँ फेला फर सोझ ओर यह बात यदि तुम चाहा तो 
सहज ही में हो सकठी है, इसके बदले में में तुम्हें अच्छी तरह 
शा करदूगा। 
जमादार? | कोई चिन्ता नहीं, मे अपने सिपाहियो को 
हु 


श्छ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 
हम दे दू गा कि चार में से एक आदमी सिफ आपके दबोजे 

पर और तीन आदमी तमाम सराय में धूम धुम कर पहरा 
टिया करें | 

जवहरी० | वस वस, इतने ही से में वेफिक्र हो जाऊगा। 
अपने सिपाहियो को यह भी ताकीद कर देना कि मरे मभिपा- 
हियों को सोने न दें। यद्यपि में भी अपने आदमियों जो ज्ञागने 
के लिय सख्त ताकीद कर दूंगा मगर वे कई दिन के जागे हुए 
है नीदू आ जाय तो कोई तःचजुब की वात नहीं ह।हा एक 
तर्कीव मुझे ओर सूभी हे जो इससे भी सद्दज में हो लकती हे 
अथातू तुम स्वयं अकेले भी यदि यहा अपने सोन का वन्दोबस्त 
रकखोंगे तो तमाम रात यहा रमन चमन बना रहूंगा पढ़रा 
बदलने के समय 

जमादार० | में आपका मतलब समभक गया, मगर नहों, 
ऐसा करने मे मेरी बढनामी हो जायगी, मुझे हरदम फाटक पर 
माजूद रइना चाहिये क्योकि रात भर पचासो दफे लोग फाटक 
पर भरे पास तरह तरह की फरियाद करने जाया करते हैं | खैर 
आप इस बार में चिन्ता न कीजिये, मे आपके माल असबाव 
की निगहवानी का पूरा इन्तजाम कर दू गा, अगर आपका कुछ 
नुकसान हो तो मेरा जिम्मा । हे 

कुछ और बातचीत करने वाद जमादार अपने स्थान पर 
चला गया और थोडी देर बाद प्रतिज्ञानुसार उसने पढ्रे का 
वन्दोचस्त भी कर दिया । 

पाठक ! यह सोदागर महाशय हमारे उपन्यास का फोई 
नवीन पात्र नहीं हू वल्कि बहुत प्राचीन पात्र तारासिंह हे जो 
नानक की चालचलन का पता लगा के चुनारगढ़ लोटा जा रद्दा 
ह। इसे इस बात का विश्वास हो गया है कि नानक मेरा पीछा 


अट्ठारहवा द्ससा १५ 





करेगा और ऐयारी कायदे को छप्पर पर रख के जहां तक हो 
सकेगा मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, इसी लिये वह 
इस ढग से सफर कर रहा है | हकीकत में तारासिह का ख्याल 
बहुत ठीक था। नानक तारासिद्द को नुकसान पहुँचाने बल्कि 
जान से मार डालने की कसम खा चुका था. केबल इतना ही 
नही वल्कि वह अपने बाप का तथा राजा वीरेन्द्रसिह का भी 
विपक्षी बन गया था क्योंकि अब उसे किसी तरफ स किसी 
तरह की उम्मीद न रही थी। अस्तु वह ( नानक ) भी अपने 
शागिदों को साथ लिये हुए तारासिंह के पीछे पीछे सफर कर 
रहा है ओर आज उसका भी डेरा इसी सराय मे पड़ा है क्योकि 
पहले ही से पता लगाये रहने के कारण वह तारासिह की पूरी 

खबर रखता हैं ओर जानता है कि वारासिह सोदागर वन कर 
इसी सराय में उतरा हुआ है ।नानक यथ्पि तारासिंह को फासने 

उद्योग कर रहा है मगर उसे इस वात की खबर कुछ भी नहीं 
है कि तारासिंह भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं हे और उसे मेरा 
रत्ती रत्ती हाल मात्यम हू। अरठु देखा चाहिये अब किसकी 
चालाकी कटद्दा तक चलती है। 

रात आयी से ज्यादे जा चुही हू | सराय के अन्दर ब्रिल्कुल 
सन्नाटा ता नहीं है मगर पहरा देने वालो के अतिरिक्त वहुत कम 
आदमी ऐसे हैँ जिन्हे अपनी कोठड़ी के वाहर की खबर हो। 
सराय का वड़ा फाटक बन्द है, पहरे के सिपाहियों में स एक 
तो वारासिंह ( सोदागर ) के दवोज पर टहल रहा है और वार्क 
के तीन धुम घूम कर इस वहुत बड़ी सराय के अन्द्र पहरा दे 
रहे हैं । 

तारासिंह के साथ दों आदमी वो उसके झागिईं द्वी हैं और 
दो नौकर एस भी हैं जिन्हें तारासिह् ने रास्ते ही म॑ महीना 
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मुकरर कर के रख लिया था, मगर ये दोनो नोकर तारासिह के 
सच्चे हाल की कुछ भी नही जानते, इन्हे केवल इतना ही माल्म 
है कि तारासिंह एक अमीर घोदागर है। इस समय ये दोनो 
नोकर कमरे के वाहर दालान में पडे खुरोटे के रहे हैं ओर तारा- 
सिह तथा उसके शागिढे कमरे के अन्दर चेठे आपुस में कुछ 
यातचीत कर रहे है| कमरे का दवोजा मिड़काया हुआ है । 

तारासिंह का एक शागिद कमरे के बाहर निकल्ला और उससे 
चारो तरफ एक निगाह दोडाने के बाद पहरे वाले सिपाही से 
रहा,  तम्हे सोदागर साहव बुला रहे हैं जाओसुन जाओ, 
तब तक तम्हारे वदले में पहरा ढेता हु | अन्दर जा कर दचाजा 
भसिडका देता, खुला मत रखना 7 

हुक्म पाते ही लालची सिपाही, जिसे विश्वास था कि 
हमारे जमादार को कुछ मिल चुका हू ओर सुझ भी अवश्य 
मिक्केगा, ऊमरे के अन्दर घुखछ गर्ग और चहुत देर तक वाहर न 
आया । तब दक तारासिह को शागिद दवर उबर टहलता रहा। 
त्मी बीच में उसने देखा कि एक आदसी कड दफे इस तरफ 
आया सगर एक आदमी का टहलता देख कर लीट गया । 

चहुत देर के बाद कमरे के अन्दर से जे आदमी बाहर 
मिकछे एक तो तारासिह का (दूसरा ) शागिट ओर दसरा 
स्वयम्‌ सोदागर भ्यवारी तारासिह। तारासिद्द के हाथ म सियाही 
हा ओढना मौजूद था जिसे अपने शागिद को जो पहरा दे रहा 
था दे कर उसने कहा, “इसे तुम ओदू दर एक किनारे सो जाओ, 
सगर कोई तम्हारं पास आ कर वहोशी फ्री ढवा भी मर बाऊे तो 
चेखटकफे सू थ लेना और मुकको अपने से दर ने समझता 7? 

तागसिह के आगिद ने ओढ़ना ले हिया और कहा-- 'ज्ञव 
से भें टहत रहा हू तद पे दो तीन दफ़े दश्मल शारा सगर मुझे 


श्े 
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डोशियार देख कर लोट गया ।” 
तारा० | हा काम से कुछ देर तो जरूर हो गड हँं। से उस 
सिपाही को वेहोश करके अपनी जगह सुला आया हू और 
चिराग गुज्ञ कर आया हू। ( द्ाथ से बता के ) अब तुम इस 
खंगे के पास छेट जाओ ( दूसरे शागिद से ) और तुम उस 
दवाजे के पास जा ल्ञेटो | में भी किसी ठिकाने छिप कर तमाशा 
देखू गा । 
तारासिंह की आज्ञानुसार उसके दोनो शागिद वताये हुए 
ठिकाने पर जा कर लेट गये और तारासिंह अपने दवाजे से 
कुछ दूर जा कर एक दूसरे मुसाफिर की कोठड़ी के आगे क्लेट 
रहा मगर इस ढग से कि अपन तरफ की सब कारबाई अच्छो 
त्तरह देख सके । 
आधे घदे के वाद तारासिह ने देखा कि दो आदमी उसके 
दरवाजे पर आ कर खड़े हो गये हैँ जिनकी सूरत अन्धेरे के 
सवव दिखाई नहीं देती ओर यह भी नहीं ज्ञान पड़ता कि वे 
दोनों अपने चेहरे पर नकाव डाले हुए है या नही | कुछ अटक 
कर उन दोनो आदमियो ने वारासिह के आदमियों को देखा 
भाला, इसके वाद एक आदमी कमरे का दर्वाजा खोल कर 
अन्दर घुस गया ओर आधवी घड़ी के वाद जब बह कमरे के 
बाहर निकला तो उसकी पीठ पर एक बड़ी सी गठरी भी दिखाई 
पड़ी ।गठडी पीठ पर लादे हुए अपने साथी की साथ ले कर वह 
आदमी सराय के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। जब वह 
दूर निकल गया तो तारासिह अपने दरवाजे पर आया ओर 
अपने झागिों को चेतन्‍्य पाने पर समम्त गया कि दुश्मन ने 
उसके आदमियों को बेहोशी की दवा नहीं सु थाई थीं। तारासिंह 


हे 


के दोनों झासिद भी उठे सगर तवारासिह उन्हें उसी तरह लेटे 


१६ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 
मुकरर कर के रख लिया था, मगर ये दोनो नोकर तारासिह के 
सच्चे हाल को कुछ भी नही जानते, इन्हे केवल इतना ही मालूम 
है कि तारासिंह एक अप्तीर घोदागर ह। इस समय ये दोनों 
नोकर कमरे के वाहर दालान में पडे खुरोटे छे रहे हैं ओर तारा- 
सिह तथा उसके शझ्ञागिढ कमरे के अन्दर बेठे आपुस में कुछ 
वातचीत कर रहे हैं । कमरे का दवाजा भिड़काया हुआ है । 

तारासिह का एक आगिद कमरे के बाहर निकला ओर उसने 
चारो तरफ एक निगाह ढोडाने के बाद पहरे वाले सिपाददी से 
दहा, “तम्हें सोदागर साहब वुल्मा रहे हे जाओ सुन आओ, 
तब तक तम्हारे बदले में पहरा देता हु | अन्दर जा कर दवबाजा 
सभिडका देना, खुला मत रखना ।” 

हुक्म पाते ही लालची सिषाही, ज्ञिसे विश्वास था कि 
हमारे जमादार को कुछ मिल्न चुका हू ओर मुझे भी अवश्य 
मिलेगा, कमरे के अन्दर घुछ गव्ण और बहुत देर तक बाहर न 
आया | तव दक तारासिह को शागिठ दवर उबर टहलता रहा। 
इसी बीच में उसने देगा कि एक आदनी कई दफे इस तरप्छ 
आया सगर एक आदमी का टहलता देख कर लौट गया । 

बहुत ढेर के बाद कमरे के अग्दर स दो आदमी याहूर 
मिकले एक तो तारासिह का (दूसरा ) शागिठ और दसरा 
स्वयम्‌ सौदागर सपवारी तारासिह। तारासिह के हाथ मे सियाही 
हा ओढ़ना मौजूद था जिसे अपने शागिद को जो पहरा ढे रहा 
था दे कर उसने कहा, “इसे तुम ओढ कर एक फिनार सो जाओ, 
जगर कोइ तुम्हारे पास आ कर वेहोशी की दवा भी मु बारे त्तो 
चेसटके सू व लेना और मुकको अपने से दर न समझगा (? 

तारासिह के शञागिढ ने ओढ़ना ले लिया और कहा[-- 'जब 
से मैं टहल रहा हू तद से दो तीन दफे दुश्मन आर्य सगर मुझे 
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डहोशियार देख कर लोट गया [? 

तारा०। हा काम में कुछ देर तो जरूर हो गइ हे। में उस 
सिपाही को वेहोश कए्के अपनी जगह सुला आया हु और 
चिराग गुज्न कर आया हूं। (हाथ से बत्ता के ) अब तुम इस 
खंगे के पास छेट जाओ ( दूसरे शागिद से ) और तुम उस 
दवाज के पास जा लेटो । में भी किसी ठिकाने छिप कर तसाशा 
देखु गा । 

तारासिंह की आज्ञाचुसार उसके दोनो शागिदे बताये हुए 
ठिकाने पर जा कर लेट गये और तारासिह अपने दवाजे से 
कुछ दूर जा कर एक दूसरे म्ुसाफिर की कोठडी के आगे लेट 
रहा मगर इस ढग से कि अपने तरफ की सब कारबाइ अच्छो 
त्तरह देख सके | 

आधे घटे के बाद तारासिह ने देखा कि दो आदमी उसके 
दरवाजे पर आ कर खडे हो गये हे जिनकी सूरत अन्धेरे 
सबब ठिखाई नहीं देती और यह भी नहीं जान पड़ता कि वे 
दोनों अपन चेहरे पर नकाव डाले हुए ह या नहीं | कुछ अटक 
कर उन दोनो आदमियो ने तारासिंह के आदमभियों को देखा 
भाला, इसके वाद एक आदसी कमरे का दवोजा खोल कर 
अन्दर घुस गया और आधवी घडी के वाद जब वह कमरे के 
बाहर निकला दा उसकी पीठ पर एक बड़ी सी गठरी भी दिखाई 
पड़ी ।गठडी पीठ पर लादे हुए अपने साथी को साथ छे कर वह 
आदमी सराय के दूसरे हिस्से की तरफ चला गया। जव वह 
दूर निकल गया तो तारासिंह अपने दरवाजे पर आया और 
अपने शझागिएों को चैतन्य पाने पर समझ गया कि दुश्मन ने 
उसके आवृमभियो को बेहोशी की दवा नहीं सु घाई थी। वारासिद 
के दोनों शागिद भी उठे सगर तारासिह उन्हें उसी तरह 
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रहने की आज्ञा दे कर अपने कमरे के अन्दर चला गया और 
भीतर से दवोजा बन्द्‌ कर लिया । रोशनी करने के वाद तारा- 
सिंह ने देखा कि दुश्मन ने उसकी कोई चीज नहीं चुराई है, वह 
केवज्न उस सिपाही को उठा कर छे गया हे जिसे तारासिद 
अपनी सूरत का सौदागर बना कर अपनी जगह लिटा 
गया था । 

तारासिह अपनी कारवाई पर बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने 
कमरे के बाहर निकल कर अपने दोनो झागिरदों को उठाया 
आर कहा, “हमारा मतल़व सिद्ध हो गया, अब इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि कम्बख्त नानक अपनी मुराठ पूरी हो गई समम 
के इसी समय सराय का फाटक खुलवा कर निकल जाधगा ओर 
में भी ऐसा ही चाहता हू, अस्तु अब उचित हू कि तुम दोनो में 
से एक आदमी तो यहा पहरा दे और एक आदमी सराय के 
फाटक की तरफ जाय ओर छिप कर मात्टम करे कि नानक कब 
सराय के बाहर निकलता है । जिस ससय वह सराय के बाहर 
हो उसी समय मुझे इत्तल्ना मिले ।” 5 

इतना कह कर तारासिंह कमरे के अन्दर चला गया और 
भीतर से दरवाजा बन्द कर लेने बाद कमरे की छत पर चढ़ 
गया, इस लिये कि वह कमरे के ऊपर से अपने मतत्नव की वात 
बहुत कुछ देख सकता था । ४ 

इस समय नानक की खुशी का कोई ठिकाना न था । वह 
समझे हुए था कि हमने तारासिंद को गिरफ्तार कर लिया, अस्तु 
जहां तक जल्ढ हो सके सराय के धाहर निकल जाना चाहिये ! 
इसो खयाल से उसने अपना डेरा कूच कर दिया और सराय 
के फाटक पर आ कर जमादार को बहुत कुछ कह सुन के या दे. 
दिल्ला के दरवाजा खुलवाया और बाहर हो गया । 
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तारासिह को जब मात्म हुआ कि ज्ानक सराय के बाहर 
सलिकल गया तब उसने अपने यहा चोरी हो जाने की खबर मश- 
हूर करने का बन्दोवरत किया । उसके पास जो सन्दूक थे, जिनमे 
कीमती माल होने का लोगो या जमादार को गुमान था उनका 
ताला तोड़ कर खोल दिया क्योंकि वास्तव में वे सन्दूक बिल्कुल 
खाली केवल दिखाने के लिए थे | इसके बाद अपने नौकरो को 
होशियार किया और खूब रोशनी कर के “चोर? 'चोर? का हल्ला 
मचाया और जाहिर किया कि हमारी लाखो रुपे की चीज 
( जवादिरात ) चोरी हो गई। 

चोरी की खत्रर सुन वेचारा जमादार दौड़ा हुआ तारासिह 
के पास आया जिसे देख़ते ह्वी तारासिद ने रोनी सरत वना कर 
कहा, देखो जमादार, मे पहिले ही कहता था कि मेरे अस- 
बाव की खूब हिफाजत होनी चाहिये ! आखिर मेरे यहां चोरी 
हो दी गई ! माल्म द्ोता है कि तुम्हारे सिपाही ने मित्र कर बोरी 
करवा दी क्योंकि तुम्हारा सिपाही भी दिखाई नद्दी देता। कहो 
अब हम अपने लाखो रुप के माल का दावा छिस पर करें 7” 

तारासिह की वात सुनत ही जमादार के तो होश उड़ गये। 
उसने टूटे हुए सन्दूकों को भी अपनी आखो से देख लिया ओर 
खोज करने पर उस सिपाही को भी न पाया जिसका इस समय 
पहर पर मौजूद रहना वाज़िध था। यद्यपि जमादार ने उसी 
समय सिपाहियों को फाटक पर होशियार रहने का हुक्म 
दिया सगर इस वात का उसे वहुत ही रज हुआ कि उसने थोड़ी 
ही देर पहले एक आद्सी को डरा उठा कर सराय के बाहर चसे 
जाने ठिया । उसने तुरन्त कई सिपाहियो को इसकी गिरफ्तारी 
के लिए रवाना फिया ओर तारासिंद से कहा, "में इसी समय 
इस मामले की इत्तज्ना करने राजदीवान के पास जाता हू ।” 


२० चन्द्रकान्ता सन्तति 


तारा० । तुम जद्दा चाहो वहा जाओ मगर हमारा ता नुक- 
सान हो ही गया। अरतु हम भी अपने मालिक के पास इस 
बात की इत्तला करने जाते हें । 

जमादार० | ( ताज्जुव से ) तो क्‍या आप स्वयम्‌ मालिक 
नहीं है 

तारा० । नही, हम मालिक नहीं हैं वल्कि मालिऊ के गुमाश्ते 
हैं । हमे इस बात का बहुत रज हे कि तुमने हमसे पूछे बिना 
सराय का फाटक खोल दिया ओर चोर को सराय के बाहर 
निकल जाने की इजाजत दे दी। यद्यपि तुम मुमसे कह चुके थ 
कि आपसे पूछे विवा सराय का फाटक न खोलेगे और इसी 
हिफाजत के लिए हमने अपने जेब की अशष्थ्िया तुम्हारे जब में 
डाल दी थी, मगर अफसोस मुझे इस वात वी बिल्कुल खबर 

थी कि तुम हद से ज्यादे लालची हां। हमारा माल चोरी 
करवा दोंगे और चोर से गद्दरी रकम रिश्वत से ले कर उसे 
फाटक के बाहर निकल जाने की आज्ञा दोगे, और में यह भी 
नही जानता था कि इस सराय के हिफाजत करने वाले इस 
किस्म का रोजगार करते हैं, अगर जानता तो ऐसी सराय में 
कभी थूकने भी न आता ' 

तारासिंह ने घमकी के ढा पर ऐसी ऐसी बातें जमादार से 
कहीं कि वह डर गया और सोचने लगा कि नाहक मैंने इनसे 
पूछे बिना सराय का फाटक खोल कर किसी को जाने डिया, 
अगर किसी को जाने न देता तो वेशक इनका साल सराय के 

अन्दर द्वी से निकल आता, अब तो बेशक मे दोषी ठहरता ह, 
ताज्जुब नही कि सोदागर दंग वातों पर ढीवान साहव को भी 
यह शक्र हो जाय क्लि जमादार ने रिश्वत त्ली है। अगर ऐसा 
हुआ तो में कद्दीं का भी न रहूगा, मेरी बड़ी दुर्गति की जायगी । 


! अद्दारहवा हिस्सा २५ 
चोरी भी ऐसी नहीं हैं कि जिसे में अपने पढले से पूरी कर 
सकू --इत्यादि वाते सोचता हुआ जमादार बहुत हो घवड़ा 
गया ओर वडी नर्मी ओर आजिजी के साथ तारासिंद्द से माफी 
साग कर वोला, “नि सन्देह मुझसे वड़ीं भूल हो गई, मगर में 
आपसे वादा करता हूँ कि उस चोर को जो मुझे धोखा दे कर 
आर फाटक खुलवा कर चलो गया हे गिरफ्तार कर दू गा, परन्तु 
मेरी जिन्दगी अब आपके हाथ में ह, अगर आप सुझ पर दया 
कर के फाटक खोल देने वाले मेरे कसूर को छिपावेंगे तो मेरी 
जान वच जायगी नहीं तो राजा साहव मेरा सिर कटवा डालगे 
ओर इससे आपका कुछ लाभ न होगा। में कसम खा कर कहता 
हु कि मेने उससे एक कौड़ी भी रिश्वद नहीं ली है | मुझे उस 
कम्बख्त ने पूरा धोखा दिया, मगर में उसे नि सन्देह गिरफ्तार 
करू गा ओर आपकी रकम जाने न दूगा। यदि आपको मुझ 
पर शक हो ओर आप समभतें हो कि मेने रिश्वत ली हे तो 
प्याटक पर चल कर मेरी कोठडी की तलाशी के ल्लीजिये ओर 
जो कुछ निकले चाह वह आपका डिया द्वो या मेरा खास हो, 
वह सब आप ले लीजिये मगर सेरी ज्ञान वचाइये |? 

जमादार न तारासिंद की ह॒द स ज्यादे खुशामद दी ओर 
यहा वक गिड़गिड़ाया कि ताराधिह का दिल हिल गया सगर 
आपना काम निकालना भी वहत जरूरी था इस लिये चालवाजी 
के साथ उसने जमादार का कसर माफ कर के कहद्दा, “अच्छा 
मे कसूर तो तम्हारा साप कर देता ह मगर इस समय जो कुछ 
मे तुम्स कहता हू उस वडी होशियारी झे साथ करना होगा. 
अगर कसर करोगे तो तन्द्वारें हक में अच्छा न होगा !”? 
जमादार० । नहीं नही, में जरा भी करूर न करूगा, जो कुछ 
जाप हक्‍्म देंगे वही कुछ गा, फहिये क्‍या आज्ञा होती द्व ! 


ल्‍्धां 
पी 
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तारासिंह० । एक तो में अपनी जुवान से क्ृठ कदापि न 
बोलूगा । 

जमादार० । ( काप कर ) तब मेरी जान केसे बचेगी ? 

तारासिह० । तम मेरी वात तो पूरी हो छेने दो -दूसर मुझे 
यहा से तरत चले जाने की जरूरत भी है, इसलिये में अपने 
इन ( अपने शागिर्दोीं की तरफ इशारा कर के ) दोनो साथियों 
को यहा छोड़ जाता हू, तुम जब चोर को गिरफ्तार करके अपने 
राजदीवान या राजा के पास जाना तो इन्ही दोनो को ले जाना, 
ये दोनो आदमी अपने को भेरा नोकर कह कर चोरी गई हुई 
चीजों वो ( बखुबी पद्दिचान लेंगे ओर वे चोरी के समय मेरा 
यहां मौजूद रहना तथा तुम्हारा कसूर छुछ भी जाहिर न करगे 
ओऔर तम भी इस वात को जाहिर मत करना कि सौदागर या 
सौढागर का शुमाश्ता भी यहा मौजूद था। ये दोनो आदमी 
अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे लेंगे। हां एक वात कहना 
तो भूल ही गया, इस सराय के अन्दर जितने आदमी हैं. उन 
सभों की भी तलाशी ले लेना । 

जमादार० । ( दिल में खुश होकर ) जरूर उन सभो की 
तलाशी ले ली जायगी ओर जो कुछ आपने आज्ञा दी है वही 
किया जायगा, आप अपना हज न कीजिये ओर जाइये, यहा में 
किसी तरह का सुकसातन होने न दूंगा । 

सोदागर ( तारासिंह ) चला ज़ायगा यह ज्ञान कर ज़मादार 
अपने दिल में चहुत प्रसन्‍त हुआ क्योकि इनके रहने से उसे अपना 
कसूर प्रगट हो जाने का डर भी था। 

जमादार से और भी कुछ वात करने बाद तारासिह 3 पने 
दोनो शागिर्दो' को एकान्त से ले गया और हर तरह की बाते 
समभाने के बाद यह भी कहा, “तुम लोग मेरे चले जाने वाद 
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किसी तरह घबड़ाना नहीं और हर वक्त मुझे अपने पास मौजूद 
समभना । 

इन सब वातों से छुट्टो पा कर तारासिह अकंला हो वहां से 
रवाना हो गया। 


तीसरा बयान 


तारासिह के चले जाने बाद सराय में चोरी की खबर बड़ी 
तेजी के साथ फैल गई । जितने मुसाफिर उसमे उतरे हुए थे सब 
रोके गये। राजदीवान को भी खबर हो गई, वह भी बहुत से 
सिपाहियों को साथ छेकर सराय में आ मौजूद हुआ । खूब हो 
हल्ला मचा, चारो तरफ तलाशी और तहकीकःत की कारेबाई 
होने लगी, मगर सभो को निश्चय इसी बात का था कि चोर 
सिवाय उसके और कोई भी नहीं है जो रात रहते ही फाटक 
खुलवा कर सराय के बाहर निकल गया है। पहरे वाले सिपाही 
के गायव हो जाने से और भी परेशानी हो रही थी। चोर की 
गिरफ्तारी में कई सिपाही तो जा ही चुके थे मगर दीवान 
साहव के हुक्म से ओर भी वहुत से सिपाही भेजे गये, आखिर 
नतीजा यद निकला कि ढोपहर के पहिले ही हजरत नानक- 
परसाद गिरफ्तार हो कर सराय के अन्दर आ पहुंचे जो अपने 
खयाल मे तारासिंह को गिरफ्तार कर ले गये थे और अभी 
तक सौदागर का चेहरा धो कर देखने भी न पाये थे मगर उन 
कृपानिधान को ताज्जुब था तो इस बात का फि वे चोरी के कसर 
में गिरफ्तार किये गये थे । 

अभी तक दीवान साहब सराय के अन्दर मौजूद थे। 
नानक के झाते ही चारो तरफ से मुसाफिरों की भीड़ आ टूटी 
आर हर तरफ से नानक पर गालियों की बोछार होने लगी 


श्डे चन्द्रकान्ता सन्‍्तति 


जिस कमरे में तारासिह उत्तरा हुआ था इसी के आगे वाले 
दालान में सुन्दर फश के ऊपए दीवात साहव वबिराज रहे थे 
ओर उनके पास ही तारासिंह के ठोनो शागिद भी अपनी असली 
सूरत में बैठे हुए थे। सामने आते द्वी दीवान साहब ने क्रोध 
भरी आवाज में नानक से कहा, “क्यो वे ! तेरा उतना बड़ा 
हौसला हो गया कि तू हमारी सराय में आकर इतनी बड़ी चोरी 
क्र 497 

नानक० | ( अपने को बेतरह फसा हुआ देख हाथ जोड़ 
के ) मुझ पर चोरी का इलजास किसो तरह नहीं लग सकता 
मुझे यह मालूम होना चाहिये कि यहा किसकी चोरी हुई ह ओर 
मुझ पर चोरं। का इलज्नाम कोन लगाता है ? 

दीवान० । ( त्तारासिह के दोनो शागिदो को तरफ इशारा 
करके ) इनका माल चोरी गया गया है और यहा के सभी 
आदमी तुझे चोर कहते हें 

नानक० । झूठ, बिल्कुत्न झूठ | 

तारासिह का एक शागिउ० । ( दीवान से ) यदि हज न दो 
तो पहिलछे इप्तका चेहरा घुलवा दिया जाय | 

दीवान० । क्‍या तुम्हे कुछ दूसरे ढंग का भी शक्र है ? अच्छा 
(जम्ादार से ) पानी मगा कर इस चोर का चेह्त्रा घुन्नवाओं | 

जम्मादार० | जो हुक्म । 

नानक० । चेहरा घुलवा के क्‍या कीजियेगा ? में तो ऐयार 
हूं और ऐयारो की सूरत हर दम बदल्ती ही रहती है, खास कर 
सफर में । 

दीबान० । तू एयार ह | ऐयार लोग भी कही चोरी करते हे ! 


नानक० | जी मे कह चुका हू कि चोरी का इलज्ञाम मुझ पर 
नही लग सकता | 
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तारा का एक ज्ागिद० । चोरी तो अच्छी तरह सावित द्वो 
जायगी, जरा अपने साल असवाब की तलाशी तो होने दो ! 
( दीवान से ) लीजिये पानी भी आ गया, अब इनका चेहरा 
घुलदाइये । 

जमादार० । ( पानी की गगरी नानक के आगे घर के ) लो 
अच पहिलझे अपना चेहरा साफ कर डालो । 

नानक० । में अभी अपना चेहरा साफ कर डालता हू, चेह- 
रा धोने में मुझे काड़े उद्र नही है, क्योकि में पहिले हो कह चुका 
हूं कि ऐयारो की सूरत जायः बदली रहती हैं और में भी एक 
एयार हू । 

इतना कह कर नानक ने अपना चेहरा साफ कर डाला 
ओऔर-<दीवान साहव से कहा, ' कहिये अब क्या हुक्म होता है १? 

दीवान० । अच तुम्हारी तलाशी ली जायगो। 

नानक० । तलाझा देने मे भी मुझे कुछ उचञ्च न होगा, मगर 
मुमे पहिले उन चीजी को फिहिरिस्त मिल जानी चाहिये जो 
चोरी गड्ढे है। कही एसा न हा कि मेरी कुल चीजो को ये नकली 
सोदागर साहब अपनी ही चीज वतावें, उस समय ताज्जुब नहीं 
कि में अपनी ही ची नो का चार बत जाऊ । 

दीवान० । चीजो की फ्ड्रिस्त जमादार के पास मौजूढ है, 
तुन्द्दारी चीजा ऊा तुम्हे कोई चोर नदी बना सकता। ह। तुमने 
इन्हे नऊल्ी सादागर क्यो फद्दा ! 

नामक० | इसलिये कि ये दोनों भी मरी तरह से एयार हैं 
ओर इनके मालिक तारासिद को मेने गिरफ्तार कर लिया है, 
दुश्मनी रो चद्दी बल्कि आपुस ही दिल्लगी से, क्योकि हम दोनो 
एद ही आदमी सथात्‌ राजा वीरेन्द्रसिह के एयार है, आपुस में 
बीया डेने झी अने लग गई थी । 
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राजा वीरेन्द्रसिंह का नाम सुनते दी दीवान साहब के कान 
खडे हो गये और वे ताज्जुब के साथ तारासिंह के दोनो आगिदों 
क्री नरफ देखने लगे | तारा के एक शागिद ने कहा, इसने तो 
झूठ बोलने पर कमर वांध रक्खी हू! यह चाहे राज़ा वीरेन्द्र- 
सिद्द का ऐयार हो मगर हम लोगो को उनसे कोई सरोकार नहीं 
है । हमलोग न तो ऐयार हैं और न हसलोगों का कोई मालिक द्वी 
हमारे साथ था जिसे इसने गिरफ्तार कर लिया हो। यह तो 
अपने को ऐयार बताता ही है फिर अगर भ्ूठ वोल के आपको 
धोखा देने का उद्योग करे तो ताउ्जुब ही क्या है ? इसकी ऋुठाई 
सचाई का हाल इतते ही में खुल जायगा कवि एक तो इसकी 
तलाशी ले ली जाय दूसरे इससे ऐयारी की सनद मागी जाय जो 
राजा वीरेन्द्रसिंद की तरफ से नियमानुसार इसे मिलती होगी। 

दीवान० । तुम्हारा कहना बहुत ठोक है, ऐयारो के पास 
उनके मालिक की सनद जरूर हुआ करती है। अगर यह प्रतापी 
महाराज वीरेन्द्रसिंह का ऐयार होगा तो इसके पास सनद जरूर 
होगी ओर तलाशी लेने पर यह भी मालूम हो जञायगा फ्ि इसने 
जिसे गिरफ्तार किया है वह कौन है । (नानक से) अगर तुम राजा 
वीरेन्द्रसिदह के ऐयार हो तो उनकी सनद्‌ हमका दिखाओ।। हा, 
और यह सी बताओ कि अगर तुम ऐयार हो तो इतनी जल्दी 
गिरफ्तार क्‍यों हो गये क्योकि ऐयार लोग जहा कब्जे के बाहर 
हुए तह उनका गिरफ्तार होना कठिन हो जाता है । 

नानक० । में गिरफ्तार कदापि न होता मगर अफसोस, 
मुझे यह बात विल्कुल मातम न थी कि तारासिंह को मेरी पूरी 
पूरी खबर हू और बह मेरी तरफ से होशियार है तथा उसने 
पहिले ही से मुझे गिरफ्तार करा देने का वन्दोबस्त कर रक्‍्खा 
हे । 
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दीवान० । खैर तुम ऐयारी को सनद तो दिखाझो | 
नानक० । ( कुछ लाजवाब सा होकर ) सनद मुझे अभी 
नहीं मिली है ! 
तारासिह का शा० । ( दीवान से ) देखिये में कहता न था 
यह भ्कूठा है 
दीवान० । ( क्रोध से ) वेशक भ्ूूठा है ओर चोर है! (जमा- 
दार से ) हा अब इसकी तलाशी ली जाय | 
जमादार० । जो आज्ञा | 
नानक की वल्ाशी ली गई और दो ही तीन गठड़ियो के बाद 
बह वडी गठड़ी खोली गई जिसमें सराय का सिपाही बेचारा 
च था हुआ था। | 
नानफ ने उस वेद्दोेश सिपाही की तरफ इशारा करके कहा, 
/ देखिये थी तारासिंह हेजा सौंदागर बना हुआ सफर कर 
रहा था।! 
तारासिंह का शा० | ( दीवान से ) यह वात भी इसकी मूठ 
निकलेगी, आप पहिले इस बेहोश का चेहरा धुलवाइय । 
दीवान० । हां मेरा भी यहा इरादा हू ।( जमादार से ) 
इसका चेहरा तो धोकर साफ करो । 
नानक । में खुद इसका चेहरा धोकर साफ कर देता हूं ओर 
तब आपको म.छम हो जायगा कि मैं क्ूठा हू था सच्चा । 
नानक ने उस सिपाही का चेहरा धोकर स्लाफ क्रिया सगर 
अफ्सीस, नानक की मुराद पूरी न हुई और वह सिर से पैर तक 
भूंठा साविव हो गया | अपने यहा के सिपाही को एसी अवस्था 
, में देख कर जमादार और दीवान साहब को भी क्रोव चढ़ 
आया | जम्ादार ने किसी तरह का खयाल न करके एक हयात 
नानक के कमर पर ऐसी जमाई कि वह छुड़फ गया मगर वहु। 


श्य चन्द्रफान्ता सनन्‍्तति 


जल्द सम्हल ऊर जमादार वो मारने के लिये त्ेयार हुआ ! 
नानक का हवा पहिले ही ले लिया गया था और अगर इस 
समय उसके पास काई हवो मौजूद होता तो वेशक वह जमादार 
की जान ले लेता मगर वह ठुछ भी न कर सका उल्टा उसे 
जोश मे आरा हुआ देख सभी को क्रोध चढ आया। सराय में 
उतरे हुए मुसाफिर भी उसकी तरफ से चिढ़े हुए थे क्योकि वे 
बेचारे वेकसर रोके गये थ और उत्त पर श॒क्र भी क्रिया गया 
था अतणएव एक ठस से वहुत से आदमी नानक पर टूट पे 
ओर मनमानती पृजा करने के वाद उसे हर तरद्द से वेकाबू कर 
दिया, इसके वाद दीवान साहब की आज्ञानुसार डसकी और 
उसके साथियों की मुश्कें कस दी गई । 

दीवान साहव ने जमादार को आज्ञा ठी कि--यह शैतान 
( नानक ) वेशक झूठा और चोर है, इसने बहुत ही बुरा किया 
सके सकोरी नोकर को गिरफ्तार कर लिया, तुम कह चुके हो हि 
उस समय यही सिपाही सोदागर के दवोजे पर पहरा दे रहा था ' 
बेशक चोरी करने के लिए ही इस सिणह्दी को इसने गिरफ्तार 
किया हागा । अब इसऊा सुकदमा थोडी देर में निपटने बाला 
नहीं ह ऑर इस ससय बहुत देर भी हो गई है अत्तु तुम्र इसे 
और इसके साथियों को केदखाने मे भेज टो तथा इसका मात्त 
असवाय इसो सराय की किसी कोठडी में दन्‍्द कर के ताली मुझे 
दें वो ओर सराय हे सब झुसाफिरों को छोड दो । (तारासिह के 
शागिर्ट छी तरफ देख के ) क्य्य साहए, अब झुसाफिरों को 
रोकने की तो फोई जरूरत नहीं है ? 

ताशसिट का शा+ । वेशऊ बेचारे मुसाफिरों हो छोड़ देता 
चाहिये कक उपका कोड कसर नहीं। मेरा माल इसी ने दरार 
है। झगा इछ्के असव्यव में से कुछ न भी निकलेगा तो भी 
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यही समझेगे कि सराय के बाहर दूर जा कर इसने क्रिसी ठिकाने 
चोरी का माल गाड़ दिया है। 

>> 52 है हर 

दीवान० । वेशक ऐसा ही है! ( जमादार से ) अच्छा जो 
कुछ हुक्म दिया गया है उसे जल्द पूरा करो। 

जमादार० । जो आज्ञा । 

वात की वात में वह सराय मुसाफिरों से खाली हो गई, 
नानक हवालात में भेज दिया गया और उसका माल असबाव 
एक कोठड़ी में रख कर ताली दीवान साहब को दे दी गई । उस 
समय तारासिंह के दोनो शागिदों ने दीवान साइब से कहा, 
“इस शैतान का मामला दो एक दिन में निपटता नजर नहों 
आता, इसलिय हम लोग भी चाहते हैं कि यहा से जा कर 
अपने मालिक को इस सासले की खबर कर दे ओर उन्हे भी 
सकोर के पास ले आवे, अगर ऐसा न करेंगे तो मालिक की 
तरफ से दम लोगों पर वहुत बड़ा दोप लगाया जायगा। यदि 
आप चाहे तो जमानत में हमारा साल असवाच रख सकते 
हैं 7 
दीवान० । तुम्हारा कहना बहुत ठीऊ है, हम खुशी से इज़ा- 
जञत रत ह॒ क्र ठुम जाग जाओआ आर अपन मात्रक का छह 
आओ, जमानत में तुम लोगों का माल असवाव रखना हम 
मुनासिव नहीं समझते, इसे तुम लोग ले जाओ ! 

तारा के दानो झागिदं? । ( दीवान साहब को सलाम' कर 
के ) आपने बड़ी कृपा की जो हम लोगों को जाने की आज्ञा 
दे दी, हम लोग वहुत जल्द अपने मालिफ को छे कर हाजिर 
होंगे । 

तारासिंह के दोनो झागिर्दों ने भी डेरा कूच कर दिया ओर 
बेचार नानक का सटाई में डाल गये | देखा चाहिये अब उस 


३ 
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पर क्या गुजरती है, वह भी इन लोगो से वदला लिये विना 
रहता नज « नहीं आता । । 


न घे 
चौथा बयान 

भैरोसिंह के चले जाने वाद दर्वाजा बन्द हा जान से दोनो 
कुमारो को ताज्जुव ही नही द्रआ वल्कि उन्हे भेरोसिंह की तरफ 
से एक ग्रकार की फिक्र लग गई। आनन्दसिह ने अपने बडे 
भाई की तरफ देख कर कहा, “अब इस रात के समय भेरोसिंह 
के लिये हमलोग कया कर सकते हैं १” 

इन्द्रजीत० | कुछ भी नही मगर भेरोसिंह के हाथ में तिलि- 
स्मी खस्सर है, वह यकायक किसी के कच्जे में न आ सकेगा । 

आननन्‍्द० | पहिले भी तो उनके पास तिलिस्मी खज़र था 
बल्कि ऐयारी का बहुआ भी मोजूद था, तब उन्होने क्‍या कर 
लिया था ? 

इन्द्रजीत० । सो तो ठीक कहते हो, तिलिस्म के अन्दर हर 
तरह से बचे रहना मासूली काम नहीं हे. मगर रात के समय 
अब क्या हो ही सकता है ? 

आनन्द० । मेरी राय है कि तिलिस्मी खन्चर से इम छोटे से 
दरवाजे को काटने का उद्योग किया जाय, शायद 

इन्द्रजीत० । अच्छी बात है, कोशिश करो । 

आनन्दर्सिद्द ने तिलिस्मी खंजर का वार उस छोटे से दर- 
चाज पर क्षिया मगर कोई नतीजा न निकला, आखिर दोनों 
भाई लाचार द्वो कर वहा स हटे और उसी दालत्लान में एक 
किनारे बेठ कर वातचीत में रात जिताने का उद्योग करने त्गे। 

रात के साथ ही साथ दोनो कुमारो की उदाप्ती भी कुछ कुछ 
ज्ञाती रही और फूलो की महक से वसी हुई सुबह की ठण्ढी 
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उण्ढी हवा ने उद्योग ओर उत्साह का सम्भ्चार किया। दोनो के 
परावीन ओर चुटोले दिलो में किसी की याद ने गुदगुदी पैदा 
कर दी और चार पर्द के अन्दर से भो खुशबू फत्ञाने वाली मगर 
कुछ दिनो तक नाउम्मीदो के पाले से गन्धहीन भई हुई कंलियों 
पर आशारूपी वायु के झपेठटे से वहक कऋर आए हुए श् गार- 
रूपों भ्रमर इस समय पुन गुजार करने लग गये । 

क्या आज दिन भर का मेहनत स भी अपने प्र सी का पता 
न लगा सकेंगे ? क्‍या आज दिन भर के उद्योग की सहायत! से 
भी इस छोटी सी मगर अनूठी रड्न्‍जशाल्ा के नेपथ्य में से किसी 
को खोज निकालने में सफल मनो (थ न होंगे ? क्या आज दिन 
भर की कारवाई भी हमें विश्वास न दिला सकेगो कि इस 
जानोढिल का मालिक इसी स्थान में आ पहुंचा हे जेसा कि 
सुन चुके हैं, ओर क्या आज दिन भर की उपासना का फत्न भी 
जुदाई को उस कालो घटा को दूर न कर सकेगा जिसने इन 
चरोरो को जीवनदान देने वाले पृर्णचन्द्र को छिपा रक्खा हे ” 
नही नही, एसा कदापि नहीं हो सकता, आज दिन भर में हशई 
चहत कुछ कर सकेंगे ओर उनका पता अवश्य लगावेंगे ज्ञिन पर 
ख्पनी जिन्दगी का भरोसा सममते है ओर जिनके मिलाप स 
वढ़ कर इस दुनिया मे और किसी चीज को नहीं मानते । 

इसी तरह की बाते साचते हुए दोनों कुमार खडे हो गये। 
नहर के फिनारे आऊर हाथ मु ह थोने वाद घड़ी भर के अन्दर 
ही जरूरी कामा से छट्टी प वें बाग में घुमने और वहां की हर 
एक चीजों का बड़े गौर से देखने लगे ओर थोड़ी ही देर में 
वारहदूरी के सामने वाली उस टोमजिली इमारत के नीचे जा 
पहुँचे जिसके ऊपर वाले मजिल में रात को कोई काम करते हुए 
सेरोसिह ने कई आठमियों को देखा था ! 


्छे 
हि 
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इस इमारत का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले दिस्मे के 
विपरीत दर्बाज वल्कि दवाज के किसी निशान तक में भी खाली 
था | बाग की तरफ वाली नीचे की दीवार साफ तथा चिकने 
सगमसंर की वनी हुई थी अ'र वीचोबीच में चार दाथ ऊचा 
और दो हाथ चोड़ा स्याह पत्थर का एक ढुकड़ा लगा हुआ था । 
उसमे नीचे लिखे हुए मोटे मोटे छत्तीस अक्षर खुदे हुए थ जिसे 
दोनों कुमार वडे गौर से देखने ओर उसका मतलब जानने के 
लिए उद्योग करने लगे । 


वे अक्षर ये थे -- 
ने इ तो के सम स्सो 
हि को ड़ की ति 
से का स लि हि ने 
या से न ने द्द र 
य॒. क ल से जो गे 
रो खे हवा टेक रो 


दो घडी तक गौर करने पर कुअर इन्द्रजीतसिद्द उसका मत- 
लब समभ गये और अपने छोटे भाई कुअर आनन्दसिह को 
समभाया, इसके बाद दोनों भ्राइयो ने जोर कर के उस पत्थर 
को दवाया तो वह अन्दर की तरफ घुस कर जमीन के बराबर 
हो गया और अन्दर जाने लायक एक खासा दवोजा दिखाई देने 
लगा, साथ ही इसक भीतर की तरफ अन्वकार भी माल्म हआ।। 
इन्द्रजीतसिद्द ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी करके आगे आगे 
चलने के लिये आनन्दर्सिह से कहा। 
तेलिस्मी खजर की रोशनी के सहारे दोनो भाई उस दर्वाज 
के अन्दर चले गये आर एक छोट स कमरे में पहुंच जिसके 
वी 


गे ्ऊ 


चोबीच गे उपर की मडिजिल में जाने के लिये छोटी छोदी 
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चक्करदार सीढ़िया वनी हुई थी । उन्हों सीढ़ियों की राह से दोनों 
कुमार ऊपर वाली मज्जिल्न पर चढ़ गये और एक ऐसी कोठड़ी 
में पहुवे जिसकी बनावट अधंचन्द्र के ढहग की थी और जिसमे 
पाच दवाजे थे, ढो ता कोठड़ी के दोनों तरफ ओर तीन दवाज 
बाग की तरफ उस वारहढरी के ठीक सामने थे जिसमे रात को 
दोनो छुमारो ने आराम किया था | 
वाग की तर वाले तीनो दववाजे खोल देने से उस कोठडी 
के अन्दर अच्छी तरह उजाला हो गया, उस समय आनन्दसिद्द्‌ 
ने तिलिस्पी खज्र की रोजनी बन्द की और उसे कमर में रखने 
वाद अपने भाई से कहा -- 
आनन्द० । इसी कोठड़ी में रात को भेरोतिह न कई आद- 
मियो को चलते फिरते तथा काम करते देखा था और मालूम 
होता है कि इसके दोनों तरफ की कोठड़िया का सिलप्लिला एक 
दूसरे से लगा हुआ है ओर सभो का एक दूसरे से सम्बन्ध है! 
इन्द्रजीत० । में भी एसा ह्वी विश्वास करता हू । इस दाहिने 
वगल वाली दूसरी कोठडी का दवोज्ञा खोलो ओर देखो झलि 
उसके अन्दर क्या है । 
बडे कुमार की आज्ञातुसार आनन्दर्सिह् ने बगल वाली 
दूसरी कोठडो का दवाजा खोला, उसी समय दोनो कुमारों को 
ए्सा सालूम हुआ कि कोड आदसी तेजी के साथ इस कोठडी में 
से निकल फर इसके बाद वाली दूसरी कोठड़ी में चला गया ! 
ढोनो छुमारों ने तेजी के साथ इसका पीछा फ्रिया 
दूसरी क्ोठडी में गये जिसका दवाजा सजबूती के साथ बन्द 
था, वो नानक पर निगाह पडी | यद्यपि उस कोठडी के वे दर- 
वाज जो वाग की तरफ पड़ते थे वन्‍्द थे मगर दिन का समय 
होने फे कारण मिलमिलियों वी दरारों में से पडने वाली रोशनी 
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ने उससे इतना उजाला जरूर कर रक््खा था कि आदमी की सू- 
रत शक्ल वखुबी दिखाई दे ज्ञाय, यही सब॒व था कि निगाह 
पड़ते ही दोनों कुमारों ने नानक को बखूत्री पदिचान लिया । 
इसी तरह नानक ने भा ढोनो कछुमारो को परद्चान कर ग्रणास 
किय और कहा, “में किसी दुश्मन का होना अनुमान कर के 
भागा था मगर जब आवाज सुनी तो पहिचा। कर रुक गया | 
में कल्ल से आप ढोनों साइयों को खोज रहा हू मगर पता न 
लगा सका क्योकि तिलिस्मी कारखाने में विना समझे बूझे दखल 
देना उचित न जान कर अपनी बुद्धिमानी या जवद॑ त्ती से किसी 
ठवाोजे को खोल न सका ओर इसीलिये वाग में भी पहुंचने को 
नोवत न आई। कहिये आप लोग कुशज्ञ से ता हैं ?”? 
द्र० | हा हम लोग वहुत अच्छी तरह है, तुम बताओ कि 

यहा कब केंसे क्‍यों ओर किस राह से आये ? 

नानक० । कमलिनी से मिलने के लिये घर से निकला था 
मगर जब मसाल्टम हुआ कि वे राजा गोपालसिंह के साथ जमा- 
निया गई तब मे राजा गोपालसिंह के पास आया और उन्ही 
की आज्ञानुसार यहा आपके पास आया हू। 

इन्द्रजीत० । किनकी आज्ञानुसार ? राजा गोपालसिद्द की 
या कमलिनी की ? 

नानक० | कमलिनी की आज्ञानुसार । 

नानऊ को वात सुन कर आनन्दसिह ने एक भेद की निगाह 
इन्द्रजीतसिंह्‌ पर डाली और इन्द्रजीतसिह ने कुछ मुस्कुराहट के 
साथ आनन्दर्सिह्र की तरफ देख कर कहा--“बाग की तरफ जो 
दरवाजे पड़ते हे उन्हें खोल दो, चादना हो जाय |? 

आनन्दर्सिह ने दवोज खोल दिये और फिर नानक के पास 
आा कर पूछा, “हा तो कमलिनी की आत्नानुसार यहा आये !”? 
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नानक । जी हा । 

आनन्द्‌० । कमलिनी को कहां छोड़ा ? 

नानक० । राजा गोपालसिह के तिल्िस्मी बाग में । 

इन्द्रजीत० | वह्‌ अच्छी तरह से तो हैं न ? 

नानक० । जी हा बहुत अच्छी तरद् से है । 

आननन्‍्दर० । घोड़े पर से गिर पड़ने के कारण उनकी टांग जो 
टूट गई थी वह अच्छी हुई ९ 

नानक३ | यह खबर आपसऊो केसे माल्म हुई ? 

आनन्द० | अजी वाह ! मेरे सामने ही तो घोड़े पर से गिरी 
थी, भेरोसिंद ने उनका इलाज किया था, अच्छी हो गई थी मगर 
कुछ कुछ दद वाकी था जब में इधर चल्ला आया। 

नानक० । जी हां, अब तो वह बहुत अच्छी हैं । 

आतनन्द० | ( हस कर ) अच्छा यह तो बताओ कि तुम 
किस रास्ते से यहां आये हो ? 

नान#ऋ० । उसी बुज वाले रास्ते से आया हू। 

आननन्‍्द० । मुझे अपने साथ ले चल कर वर रात्ता वता 
तो दो। 

नानक० । बहुत अच्छा, चलिये में वता देता हू, मगर मुझसे 
कमलिनीजी ने कहा था कि जब तम वाग में पहुँच जाओगे तो. 
लोटने का रास्ता वन्द हो जायगा। 

आनन्द० । यह तो उन्होंने ठीक कहा था हम दोवों भाइयों 
को भी उन्होंने यही कहला भेजा था हि में नानक को तम्हारे 
पास भेजू गी, तम उसको जुवानी सव हाज्न सुन कर हिफाजत 
के साथ उस तिलिस्म के वाहर कर देना । 

नानक० | ( कुछ शमोना सा हो कर ) जी इ इ ई, आप तो 
दिल्गी करते हैं! साछुम होता हू कि आपको मुझ पर कुछ शक 
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है और आप सममते हैं कि में आपके दुश्मन का ऐयार हू ओर 
नानक की सरत वन कर आया हू, अरत आप जिस तरह चाहे 
मेरी आजमाइड कर सकते 

इतने ही में एक तरफ से आवाज आई, “जब तुम कम- 
लिनीजी के भेजे हुए आये हो तो आजमाइड करने की जरूरत 
ही क्या है ? थोड़ी देर में कमलिनीजी का सामना आप ही हो 
जायगा 7 

इस आवाज ने दोनों कुमार को तो कम मगर नानक को 
हद से ज्यादे परेशान कर दिया । उप्तके चेहरे पर हवाई सी 
उड़ने लगी और बह घत्रड़ा कर पीछे को तरफ देखने लगा।इस 
कोठड़ी में से दूसरी कोठड़ी में जाने के लिये ज्ञो दवाजा था वह 
इस समय मामूज्ञी तौर पर बन्द था इसलिये किप्ती गर पर 
उसकी निगाह न पड़ो, अतणव उस दवाज को खाल कर नानक 
अगल्ञी कोठड़ी में चल्ञा गया मगर साथ ही आनन्दसिह ने भी 
वहा पहुँच कर उसकी कलाई पकड़ ली ओर कहा, “बस इतने 
ही में घबड़ा गये ? इसी होछले पर तिलिस्म के अन्दर आये 
थे ! आओ आओ, हम तुम्हे वाग में ले चलते है जहा निश्चिन्ती 
से बंठ कर अच्छी तरह वात कर सकेंगे ।”' 

उसी समय दो दरवाजे खुले ओर स्याह लबादा ओढ़े हुए 
चार पाच आदर्मी उसके अन्दर से निकल आये ज्ञो नानक को 
जचदस्तो घस्तोट कर ले गये, साथ ही वे दवाजे भी उसी तरह 
बन्द हो गये जैसे पहिले थे। दोनो कुमारो ने भी कुछ सोच कर 
आपत्ति न की ओर उसे ले जाने दिया | 

ओर कोठरियों की वनिस्त्रत इस कोठड़ी में दवाजे ज्यादे थे 
अथात्‌ दो दवाले दोनो तरफ तो थे ही मगर वाग की तरफ 
चार और दो दवाजे पिछली तरफ भी थे ओर उसी पिछली तरफ 
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वाले दोनों दरवाजों मे से वे लोग आये थे जो नानक को 
घसीट कर ले गये | नानक ऊो ले जाने बाद आनन्दर्मिह ने 
उन्हीं पिछली तरफ वाले दरवाजों में से एक दरवाजा खोला 
और अन्दर की तरफ मभ्काक के देखा । भीतर बहुत ह्लम्यरा चौड़ा 
एक कमरा नज़र आया जिसमे अन्धकार का नाम निश्ञान भी 
न था बल्कि अच्छी तरह उजाला था। दोनों कुमार उस कमरे 
में चले गये ओर तव मालूम हुआ कि वे दरवाजे एक ही कमरे 
में जाने के लिये है । इस कमरे में दोनो ऊुमारों ने एक बहुत बूढ़े 
आदमी को देखा जो चारपाई के ऊपर लेटा हुआ कोई किताब 

पढ़ रहा था । कुमारों को देखते ही वह चारपाई के नीचे उतर कर 
खडा हो गया और सल्लाम करके वोज्ञा, “आज कई दिनो स में 
आप दोनो भाइयों के आने का इन्तजार कर रहा हू ।” 

इन्द्रजोत० । तुम कौत हो ? 

बुडढ़ा० । जी में इस याग का दारोगा हू । 

इन्द्रजीत० । तुम हमलोंगो का इन्तजार क्यो कर रहे थे ? 

दारोगा० । इसलिये कि आप लोगों को यहा की इमारतों 
ओर अजायवातों की से र करा के अपने सर से एक भारी बोमक 
उतार दू । 

इन्द्रजीत० | कया इबर दो तीन दिन के बीच से कोई ओर 
भी इस बाग में आया है ९ 

दारोगा० । जी हा, दो मर्द और कई औरतें आई हे 

इन्द्रजीत० । क्या उन लोगो के नास वता सकते हो ? 

दारोगा० । नानक और भैरोसिह के सिवाय में और ऊिसी 
का नाम जानता ही नही ( कुछ सोच कर ) हा एक औरत का 
भी नाम जानता हू, शायद इसका ना्त कमलिनी हे, क्योड्लि 
बह दो एक दफे इसी नाम से पुकारी गई थी, वी ही धृते और 
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चालाक है, अपनी अक्ल के सामने किसी को कुछ समभती ही 
नहीं अस्तु विना बोखा खाये नही रह सकती । 

इन्द्रजीत० | कया यह बता सकते हो कि वे सब्र इस समय 
कहां हैं और उनसे मुल्नाझत क्योकर हो सकती है ? 

दोरोगा० । जी मुझे उन लोगो का पता नहीं माह्म है क्‍्यो- 
कि कमल्िनी ने उन सभो को मेरी वात मानने नदी और 
अपनी इच्छानुसार उन सभों को लिये हुए चारो तरफ घूमती 
रही, इसी से मुझे रज हुआ और भेने उनकी खबरगीरी छोड़ दी । 

न्द्रजीत० । अगर तुम यहा के दारोगा हो तो खबरदारों न 

रखने पर भी यह तो जरूर जानते ही होवोगे कि वे सब कहा हैं 

दारोगा० । मुझे यहा का दारोगा सममने ओर न समभने 
का तो आपको अखि्तियार है मगर में यह जरूर ऋहूगा कि मुझे 
उन सभो का पता नहीं माल्यम हे । 

आननन्‍्द० । ( हंस कर ) यही हाल है तो यहा की हिफाजत 
क्या करते दो ९ 

दारागा० | इसका हाल तो तभी माल्म होगा जब आप मेरे 
साथ चल कर यहां की सेर करगे। 

आनन्द० | अन्छा यह चताओ छझि अभी हमारे देखते ही 
देखते जो ज्ञोग नानक को ले गये वे कौन थे ? 

दारोगा० । वे सब मेरे ही नोकर थे। वह भक्ूठा ओर शैतान 

तथा आपको नुकसान पहुँचाने की नीयत से वाखा देकर य 

घुस आया है, इसी लिये मेने उसे गिरफ्तार करन का हक्‍्म 
दिया । 

आनन्द्‌० | तुम्हारे आठमी लोग कहा रहते हे ? यहा तो भे 
तुमझों अकेले ही देखता हूं 

दारोगा । यह ऊमरा तो मेरा एकान्त स्थान है जब पढ़ने 


अट्टा रहवा हिस्सा ३६ 





या ऊिसी विपय पर गौर करने की जरूरत पडती है तब में इस 

कमरे में आ कर चेठता या लेटता हू । मगर यहा खड़े खड़े वात 
करने में तो आपको तकलीफ होगी, आप मेरे स्थान पर चले चल 
तो उत्तम द्वो या वाग ही में चलिये जहा ओर भी कई 

इन्द्रजीत० | खैर यह सब तो होता रहेगा पहिल्ले हम लोगो 
को यह माल्म होना चाहिये कि तुम हमारे दोस्त हो दुश्मन नदी 
ओर तुम्हारी यह सुरत असली हे वनावटी नही । इसके वाद मे 
ठुमसे दिल खोल कर बातें कर सकू गा। 

दारोगा० । इस बात का पता तो आपको मेरी कारबाइयो से 
ला सकेगा मेरे कहने का आपको एतवार कब होगा, मगर इस 
बात की खूब समझ 

दारोगा की वात्त पूरी न होने पाई थी कि एक तरकसे 
आवाज आईं, “अजी तुम्हें कुछ खाने पीने की भो सुध हे या 
योही वकवाद किया करोगे '”? 

दोनो कुमार ताज्जुब के साथ उस तरफ देखने लगे जिवर 
से आवाज आईं थी। उसी समय एक बुढिया उसी तरफ से कमरे 
के अन्दर आती दिखाई पड़ी ओर वह दारोगा के पास आ कर 
फिर वोली, “में वडी ही वदकिस्मत थी जो तुम्हारे साथ व्याही 
गईं ' मेन जो कहा तुमने कुछ सुना या नहीं !!” 

दारोगा० । ( क्रोध से ) आ गई शैतान की नानी ! 

दोना ऊुमारों ने देखते ही उस घुढिया को पहिचान लिया 
कि यह्‌ वही वबुढ़िया हू ज्ञा सेरोसिंह का जोरू उस ससय बनी हुई 
थी जब भरोसिंह पागल भया हुआ इसी बाग में हमलोगों को 
दिखाई दिया धा। 

इन्द्रजीतर्सिह ने ताज्जुच और दिल्लगी की निगाह से उस 
बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, “अभी ऊल्न की वात है कि तू 
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भेरोसिह पागल की जोरू बनी हुई थी ओर आज़ इस दारांगा 
की अपना मालिक बना रही ह ”” 


पचवा बयान 


कुअर इन्द्रजीतसिंह की बात सुन कर वह बुढ़िया चमक 
उठी और नाक भो चढ़ा कर बोली, “बुड॒ढी ओरतो से दिल्‍्लगी 
करते तुम्हूँ शर्म नहीं मालूम होती "? 

इन्द्र० | क्‍या में क्ूठ कहता हू ? 

बुढ़िया० । इससे चढ़ कर क्ूठ ओर क्‍या हो सकता है ! 
लोग किसी के पीछे र्ूठ बोलते है मगर आप मु ह पर भ्ूठ वोल 
के अपने को सच्चा वनाने का उद्योग करते है! मल्ला इस तिलिस्म 
में दूसरा आ ही कौन सकता है ? और वह भेरोसिंह कौन है 
जिसका नाम आपने लिया 

इन्द्रजीत० । वस वस, माछूम हो गया, में अपने को तुम्हारी 
जुबान से 

बुड॒ढा०। ( इन्द्र जीतर्मिह को रोक कर ) अजी आप किससे 
बात कर रहे है ! यह तो पागल है| इसकी बातो पर «य्न देना 
आप ऐसे बुद्धिमानों का काम नहीं हे । ( बुढ़िया स ) ठुझ॑। यहा 
किसने बुलाया जो चत्री आई ? तेरे हो ठःख से तो भाग कर में 

हा एकान्त से आ बेठा हू मगर तू ऐसी शैतान की नानी है कि 

यहा भी आये बिना नही रहती ! सबेरा हुआ नहीं ओर खाने 
खाने की रट लग गई !' 

बुड्‌डी० । अजी तो क्या तुम कुछ खाओ पीआओगे नही ? 

चुड॒ढा० | जब मेरी इच्छा होगी तब खा लूगा, तुझे इससे 
मतलब ? देखती नही ऊि में ऊंसे भारी आदमो स बातचीत कर 
रहा हू ' ( दोनो कुमारों से ) आप इस कम्पत्य का खयाल 


कक 
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छोड़िये और मेरे साथ चले आईये । में आपको ऐसी जगह ले 
चलता ह जहा इसकी आत्मा भी न जा सके। उसी जगह हम 
लोग वातचीन करेंगे, फिर आप जैसा शुनासिव सममभियेगा 
आज्ञा दीजियेगा। 

यह वात उस बुडढे ने ऐसे ढंग से कह्ठी ओर इस तरह पलटा 
खा कर चल पड़ा कि दोनो कुमारों की उसकी बातों का जवाब 
देने या उस पर शक करने का मोक्रा न मिला और वे दोनों भी 
उसके पीछे पीछे रवाना हो गये । 

उस कमरे के बगल ही में एक कोठरी थी और उस कोठड़ी 
में ऊपर की छत पर जाने के लिये सीढ़िया बनी हुई थी। वह 
चुडढा दोनो कुमारों को साथ लिये हुए उस कोठड़ी मे ओर वहा 
से सीढ़ियो की राह चढ़ कर उसके ऊपर वाज्ली छत पर छे गया। 
उस मच्जिल में भी छोटी छोटी कई कोठड़िया और कमरे थे। 
बुडढे के कहे मुताबिक दोनो कुमारों ने एक कमरे की जाल्लीदार 
खिडकी से से काक कर देखा तो इस इमारत के पिछले हिस्से में 
एक और छोटा सा वाग दिखाई दिया जो वनिस्वत इस वाग के 
जिसमे कुमार एक दिन रात रद्द चुके थे ज्यादे खूबसूरत ओर 
सरसव्ज् था। उसमे फूलो के पेड़ बहतायत से थे और पानी का 
एक छोटा सा साफ चश्मा भी वह रहा था जो इस मकान की 
दोबार से दूर और उस वाय के पिछले हिस्से की दीवार के 
पास था, ओर उसी चश्से के किनारे पर कई औरतो को भी चेठे 
हुए दोनो कुमारों ने देखा । 

पहिले तो कुअर इन्द्रजीत्सिह और आनन्दर्सिह को यहीं 
गुमान हुआ क्िवेओरतें किशोरी कामिनी और कमलिनी 
इत्यादि होंगी सगर जब उनकी सरत पर गोर किया तो दसरी 
डी जारते मात्म ठुइ जिन्हें आज के पहिले दोनों कुमारे ने 
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कभी नहा देखा था | 

इन्द्रजीत० । ( वुडढे से ) कया ये वे ही ओरत है. जिनका 
जिक्र तुमने किया था ? ओर जिनमें से एक आऔरत जहा नाम 
तुमने कमलिनी बताया था ? 

बुड॒ढा० । जी नहीं; उन्तकी तो मुझ कुछ भी खबर नहीं कि 
वे कहा गई और क्या हुई । 

आननन्‍्द० | फिर य त्व कान हें ! 

बुडढा०। इन समो के बारे में इससे ज्यादे ओर में कुछ नहीं 
जानत। कि य सब राजा मोपालसिंह को रिश्तेदारिने है. ओर 
किसी खास सबव से राजा मोपालसिह ने इन लोगो का यहा 
रख छोड़ा है । 

इन्द्रजीत० । ये सब यहा कब से रहतो हें ! 

बुड्ढा० । सात वर्ष से । 

इ-द्रजीव० । इनकी खबरगीरी कौन करता है और खाने पीने 
तथा कपड़े ज्त्त का इन्तजाम क्योंकर होता है ! 

बुड्ढा० । इसको मुझे कुछ भी खपर नही। यदि में इन समा 
से कुछ वातचीत करता या इनके पास जाता तो कदाचित कुछ 
माल्म हो जाता मगर राजा साहव न मुझे सस्त ताकीठ कर दी 
है कि इन सभो से कुछ बातचीत न करू वल्कि इनके पास भो 
न्‌जाऊ । 

इन्द्रजत० | खेर यह बताओ कि अब हम लोग इनके पास 
जा सकते हैं या नहा ? 

वुडडा०। इन सभो के पास जाना न जाना आपकी इच्छा 
पर है, मे फिसी तरह की रुफावट नहीं डाज्न सकता और न कुछ 
राय ही दे सकता हु । 

इन्द्रजीत० । अच्छा इस वाग मे जाने का रास्ता तो बता 
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सकते हो ? 

बुड॒ढा० । हा में खुशी से आपको रास्ता बता सकता हू मगर 
स्वयम्‌ आपके साथ वहा तक नहीं जा सकता, टसके अतिरिक्त 
यह कह देता भी उचित जान पडता है कि यहा से उस बाग मे 
जाने का रास्ता वहुत पेचीला और खराब है इस लिय वहा जान 
में कस से कम एक पहर तो जरूर लगेगा, इससे यही बेहतर 
होगा कि यदि आप उस-वाग में वा इन सभो के पास जाना 
चाहते हैं तो ऋमनन्‍द लगा कर इसी खिडकी की राह से नीचे उतर 
जाय | यदि ऐसा आप किया चाहे तो आज्ञा दें में एक कमनन्‍द 
आपको ला दू । व 

इन्द्रजीत० | द्वा यह वात मुझे पसन्द है, यदि एक कमन्द 
सा दो तो हम दोनो भाई उसी के सहारे नीचे उत्तर जाय | 

वह बुडढ़ा दोनों कुमारों को उसी तरह उसी जगह छोड कर 
कह्ठी चला गया और थोडी ही देर मे एक बहुत वड़ी कमनन्‍्द 
हाथ में लिय हुए आकर वोला, “लीजिये यह कमनद द्वाजिर है ।? 

इन्द्रजीत० । ( कमन्द्‌ छेकर ) अच्छा तो अब हम दोनो 
इस कमन्द के सद्दारे उस वाग में उत्तर जाते हैं । 

बुडढा० | जाइय मगर यह बताते जाइय कि आप लोग 
यहा ल्ीट कर कब आवेगे ओर मुझे आपऊो यहा की सैर करान 
का मौका हुब मिलेगा ! 

उन्द्रजीत० । सो तो में दीक नहीं कद्द सकता मगर तुम यह 
यता दो कि अगर हमलोग लौट तो यहा क्रिस राह्न से आधे ? 
... जुंडूढहा०। इसी कम्नन्द के जरिये इसी राहू से आ जाइयगा, 
से यह खिडकी आपके लिये खुली छोड दू गा । 

आनन्द० । अच्छा यह बताओ कि भरोसिंह की भी छुछ 
खबर हू ? 


2 चन्द्रकान्ता सन्‍्तति 


चुडढा०। कुछ भी नहीं। 

इसके बाद दोनो कुमारो ने उस बुडढ से कुछ भीन पृछा . 
ओर खिड़की ग्वालने वाद कमन्द लगा कर उसी के सहारे दोनों 
नीचे उतर गये । 

दोनों कुमारों ने यद्यपि उन औरतो को ऊपर-से बखूबी देख 
लिया था क्यो के वह बहुत दूर नहीं पड़ती थी मगर इस वात 
का गुसान न हुआ कि उन ओरतो ने भी उन्हे उस समय या 
कमन्द के सहारे नीचे उत्रती समय देखा या नहीं | 

जब दोनो कुमार नीचे उतर गये तो कमन्द को भी खेंच 
कर ले लिया और टहलते हुए उसी तरफ रवाना हुए जिधर 
चश्मे के किनारे वठी हुई वे ओरतें कुमार ने देखी थी । थोड़ी ही 
देर में कुमार उस चश्मे के पास जा पहुँचे ओर उन औरतो को 
डसी तरह बेठे हुए पाया | कुमार चश्मे के इस पार थे ओर बे 
सब ओरत जो गिनती से सात थी चश्मे के उस पार सब्ज घास 
के ऊपर बेठी हुई थी | 

क्सी गर को अपनी तरफ आते देख वे सब ओरतें चौकत्नी 


कै 


हो कर उठ खड़ी हुई ओर बड़े गोर के साथ मगर क्रोंव 


ध् 


भरी निगाहो स कुअर इन्द्रजीतर्सिह ओर आनन्द्सिह की तरफ 
देखने लगी । 

जिस जगह वे औरते वेठी थी उससे थोंडी ही दूर पर 
दसम्खिन तरफ वाग की दीवार के साथ ही एक छोटा सा मकान 
भी वना हुआ या जो पेडो की आड में होने के कारण दोनों 
कुमारो ऊा ऊपर से दिखाई नदी दिया था मगर अब नहर के 
किनारे आा सान पर वखुबी दिखाई देता था | 

वे ओरतें जिन्हे नहर के किनारे कुमार से देखा था 
की सय नौजवान ओर हसोन थी | यद्यपि इस सम्रय ये सब 
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बनाव शड्भार और जेवरो के ढकोसलोा से खाली थी मगर 
उनका कुदरती हुस्त एसा न था जो झिसी तरह की खुबसरतो 
की अपने सामने ठहरने देता । यहां पर यदि ऐसी केवल एक 
ध्रोरत होती तो हम उसकी खबसरती के वारे में कुछ लिखते 
भी, मगर एक ढस से सात ऐसी औरतों की तारीफ मे कलम 
चलाना हमारी ताकत के वाहर है जिन्हें प्रकृति ने खबसरत 
बनाने के समय हर तरह पर अपनी उदारता का नमूना दिखाया 
ही। 

कुअर इन्द्जीतसिह ने जब उन औरतों को अपनी तरफ 
क्राध भरी निगादहों से देखते देखा तो एक औरत से मुलायम 
आर गम्भीर उाच्दों में कदा, “तुम लोग क्रोध. भरी निगाहो से 
हमारी तरफ क्‍या देखती हो' हमलाग तुम्हारे पास किसी 
तरह की तकलीफ देने की नीयत से नही आये है. वल्कि यह कहने 
के लिये आये हैँ कि किस्मत ने हमलोंगो को अकस्मात्‌ यहा 
पहुँचा कर तुम लोगो का मेहमान वनाया है । हम लोग लाचार 
ओर राह भूल हुए मुसाफिर है ओर तुम लोग यहा को रहने 
वाली ओर दयावान हो, क्योंकि जिस इश्वर ने तुम्हे इतना 
ख़ुन्दर वता कर अपनी कारीगरी का नमूना दिखाया है उसने 
तुम्दार दिल को ऊठोर वचन; कर अपनी भूल का परिचय कदापि 
न दिया हागा, अतएव उचित हू कि तुम लाग ऐसे समय सत 
हमारी सद्दायता करा और बताओ कि अब हम दोनो भाई क्या 
करे ओर कहा जायें ?” 

औरत खुशामदपसन्द तो होती ही है, कुअर इन्द्रजीतसिद्ध 
की मीठी ओर खुशासद भरी वाते सुन कर उन सभो को चढा 
हुई त्योरिया उतर गडढ »र होठों पर कुछ मुस्कुराहट दिखाई 
देने लगी। एक ने जा सत्र से ज्यादे चचल ओर चालाक जान 

१ 


ण६ चन्द्रकानता सन्‍तति 


कि मम किम मल 2 जे मटर लक किम श 
पडती थी, आगे बढ कर कुअर इन्द्रजीतर्सिदद से ऊहा, “जब 


आप हमारे मेहमान वनते है ओग इस बात का विश्वास दिलाते 
हैं कि हमारे साथ दगा न करेंगे तो हमलोग भी नि.सन्देह 
आपको अपना मेहसान म्वीकार करके जद्दा तक दो सकंगा 
आपकी सहायता करेंगा, अच्छा ठहरिये दम लोग आपुस म 
जरा सलाह कर ले ।” 

इतना कह कर वह खुप हो गई । उन लोगों ने आपुस में 
थीरे धीरे कुछ बातें की ओर इसके वाद फिर इसो औरत ने 
इन्द्रजीतर्सिहु की तरफ देख कर कहा -- 

ऑऔरत० | ( हाथ का इशारा कर के ) डस तरफ एऊ छोटा 
सा पुल वना हुआ हू, उसी पर से होकर आप इस पार चल 
आइये | 

इन्द्र? । कया इस नहर में पानी बहुत ज्यादे है ? 

ओऔरत० । पानी तो ज्यादे नही है मगर इसमे लोदे के तेज 
नोक वाले गोखरू बहुत पडे हे इसलिय इस राह से आपका 
आता अमम्भव है । 

इन्द्र० | अच्छा तो हम उसी पुल पर से होकर आवेंगे। 

इतना कद कुमार उस तरफ रवाना हुए जिघर उस औरत 
ने द्ाथ के इशारे से उस पुत्न का होना बताया था। थोडी दूर 
जाने वाद एक गुजान और खुशनुमा भाड़ी के अन्दर वह्‌ छोटा 
सा पुल दिखाई दिया। इस जगह नहर के दोनों तरफ पारिज्ञात 
के ऊड पेड थे जिनकी डालिया ऊपर से मिली हुई थीं और उन 
पर खूबसूरत फूल पत्तो वात्ी बेल इस ढंग से चढी हुई थीं कि 
उनकी सुन्दर छाया में छिपा हुआ वह छोटा सा पुत्न बहुत खूब- 
सुरत ओर स्थान स्मणीऊ साल्म होता था। इस जगह से न तो 
दोनों ऊ्मार उन औरतों को देख सऊते थे और न उन औरतों 


धर 
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की निगाह उन पर पड़ सकती थी। 

जब दोनों कुमार पुल को राह पार उतर कर और धुम फिर 
कर उस जगह पहुँचे जहा उन ओरतो को छोड़ आये थे तो केवल 
दो ओरतो को मौजूद पाया जिनमे से एक तो वही थी जिससे 
कुअर :८न्द्रजीतसिह से वात्तचीत हुई थी और दूसरी उससे उम्र 
में कुछ कम मगर खूबसरती में कुछ ज्यादे थी। बाकी औरतों 
का पता न था कि क्या हुई और कहां गई । कुंअर इन्द्रजीत- 
सिह ने ताज्जुब में श्राकर उस औरत से जिसने पुल की राह 
इबर आने का उपदेश किया था पूछा, “यहा तुम दोनों के 
सिवाय ओर कोर नहीं दिखाई देता, सब कहां चल्ली गई १” 

ओऔरत० | आपको उन औरतो से क्या मतलब ? 

इन्द्रजीत० | कुछ नहीं, यों ही पूछता हूं। ' 

ओऔरत० । ( मुस्कुराती हुईं ) वे सव आप दोनों भाइयों की 
मेहमानदारी का इन्तजाम करने चल्ली गई', अब आप मेरे साथ 
चलिये | 

इन्द्रजीत० | कहा ले चलोीगी ”? 

आग्त० । जहा मेरी इच्छा होगी, जब आपने मेरी मेह- 
मानी कबूल ही कर ली तव 

द्रजात० | खेर अब इस किस्म की वात न पृछूंगा और 

जहा छ चलोगी चला चल गा। 

आऔओरत० । ( मुस्कुरा कर ) अच्छा तो आइये । 

दोनो कुमार उन दोनो ओरतों के पीछे पीछे रवाना हुए. 
हम कह चुके है कि जहा ये ओरतें वेठी थीं वहा से थोड़ी ही दूर 
पर एक छाटा सा मकान भी बना हुआ शा। वे दोनों औरत 
कुमारों हो लिये हुए उसी' मकान के दरवाजे पर पहुँचीं जो इस 
समय चन्द था मगर कोई जंज़ीर कुडा या ताला उसमें दिखाई 
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नही देता था। कुमारो का यह भी माल्म न हुआ कि किस खटके 
को दवा कर या क्यो कर उसने वह दवोजा खोला। दवाजा 
खुलने पर उस ओरत ने पहिले दोनो कुमारों का उसके अन्दर 
जाने के लिये कह्दा, जब दोनों कुमार उसके अन्दर चले गये तब 
उन दोनों ने भी दरवाज के अन्दर पर रक्खा ओर इसके बाद 
एक हलकी आवाज के साथ वह दरवाजा आप से आप बन्द हो 
गया | इस समय ठोनों कुमारो ने अपने को एक ऐसो सुरगण में 
पाया जिसमे अन्धकार के सिवाय और कुछ दिखाई नही देता 
था और जिसकी चोंडाई तीन हाथ और ऊ चाई चार हाथ से 
किसी तरह ज्यादे न थी। इसी जगह कुमार को इस वात का 
खयाल हुआ कि कही इन औरतो ने मुझे धोखा तो नहीं दिया 
मगर यह सोच कर चुप रह गये कि अब तो जो कुठ होना था 
हो ही गया ओर ये औरते भी तो आखिर हमारे साथ ही है 
जिनके पास किसी तरह का हयो देखने मे नही आया था। 
दोनो कुमारों ने अपना हाथ पसार कर दीवाल को टटोला 
आऔर माल्म किया कि यह सुरंग है, उसी समय पीछे से उस 
ओरत की यह आवाज आई, ' आप दोनो भाई किसी तरह का 
अन्देशा न कीजिये और सीथे चले चलिये, इस सुरंग म बहुत 
दर तक जाने की तकलीफ आप लोगों को न होगी ।” 
वास्तव में यह सुरग बहुत बडो न थी, चालीस पचास कटम 
से ज्यादे कुमार न गये होगे कि सुरग का दूसरा दवीजा मिला 
ओर उसे लाव >र कुअर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्‍्दसिद्द ने अपने 
को एक दूसरे ही बाग में पाया जिसकी जमीन का यहत चडा 
हिस्‍सा मकान कमरो बारहदरियों तथा और इम्रारतों के काम भे 
लगा हुआ था और थोडे हिस्से में मामूली ढंग का एक छोटा सा 


आ्याग था। हा ब्ल ताग के वाचावाच भर एक छोटा सी खबस रत 


ह 
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चावली जरूर थी जिसकी चार चार अगुल् ऊची सोढ़िया 
सुफेद लहरदार पत्थरों से बनी हुई थीं। इसके चारो कोनो पर 
चार पेड़ कद्म्ब के लगे हुए थे ओर एक पेड के नीचे एक चबू- 
तरा संगममर का इस लायक था कि उस पर बीस पचीसख 
आदमी खुले तौर पर बेठ सक । इमारत कला हिस्सा जो कुछ इस 
गमेथा वह सत्र वाहर से तो देखने मे बहुत ही खूबसूरत था 
मगर अन्दर से वह केसा ओर फ़िस लायक था सी नही कह 
सकते । 
वावली के पास पहुँच कर उस आरत ने कुअर इन्द्रजीतसिंह 
से कहा, “यद्यत्रि उस समय धूप बहुत तेज हो रही है सगर इस 
पेड ( कठम्ब ) को घनी छाया में इस सगममंर के चबूतरे पर 
थोडी देर तक वठने में आपको किस तरह की तकलीफ न द्वोगी, 
में बहुत जल्द ( सामने की तरफ इशारा कर के ) इस कमरे को 
खुलवा कर आपके आराम करने का इन्तज्ञाम करू गी, केवल 
आधी घडी के लिये आप मुझे त्रिदा दे । 
० । खेर जाओ मगर इतना बताती जांओ कि तुम दोनो 
का क्‍या नास हे जिसमें यदि कोई आवे ओर कुछ पूछे तो यह्‌ 
/ तो कह सर्फ कि हम लोग फलाने के मेहमान हैं । 
ओरत+० । ( दस कर ) जरूर जानना चाहिये, केवल इसी 
लिये नहीं वल्कि कई कामो के लिये हम दोनों वहिनों का नाम 
जान लेना आपको आवश्यक हू । मेरा नाम इन्द्रानी' ( दूसरी 
की तरफ इशारा कर के ) ओर इसका नाम आनन्दी' हे, यह 
मेरी सगी छोटो वहिन हैं । 
इतना कह कर वे ओऔरते तेजी के साथ एक तरफ चली गई' 
आर इस वात का कुछ भी इन्तजार न किया कि कुमार कुछ 
वववाब देंगे या और छोड़ वात पूछेंगे । उन दोनों औरवो के चले 
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जाने बाद कुअर आनन्दर्सिह ने अपने भाई से कहा, इन दोनों 
ओरतो के नाम पर आपने कुछ ध्यान दिया ? ? 

इन्द्र० । हा यदि इनका यह नाम इनके बुज्जु्गों का रक््खा 
हुआ और इनके शरीर का सब से पहिला साथी नहीं है तो कहू 
सकते है कि हम दोनों ने धोखा खाया । 

आनन्‍्द० । जी मेरा भी यही खयाल है, सगर साथ ही इसके 
में यह भी खयाल करता हू कि अब हम लोगो को चालाक- 
वनना. ., 

इन्द्र० । ( जल्दा से ) नदी नहीं, अब हम लोगो को जब तक 
खुटकारे की साफ सरत दिखाई न दे जाय, प्रगट मे नादान चने 
रहना ही लाभदायक द्ोगा । 

आनन्द० । नि सन्देह, मगर इतना तो मेरा दिल अध भी 

रहा हू कि ये सब हमारी जिन्दगी के थागे मे किसी तरह 
का खिंचाव पदा न करेंगी । 

इन्द्र० । मगर उसमे लगर की तरह लटकने के लिये इतना 
बड़ा बोक जरूर डाल दंगी कि जिसका सदन करना असम्भव 

नहीं तो असद्य अवश्य होगा | 

आननन्‍्द० । जी हा, अब यदि हम लोगो को कुछ सोचना है 
तो इसी के विषय में ६ 

इन्द्रजीत० । अफसोस |! ऐसे समय में भेरोंसिदद को भी इत्त- 
फाक ने हम लोगा से अज्नग कर दिया, ऐसे मौका पर उसकी 
बुद्धि अनूठा काम किया करती ह। ( कुछ रुक कर ) देखो तो 
सामने से कोन आ रहा हू 

आनन्द ० । ( खुशी भरी आवाज में ताज्जुन के साथ ) 
भरोसिंह द्वी | अब कोई परवाद्द की बात नहीं है अगर यह 
वाम्तव मे भरासिंह ही है !! 


१ 
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अपने से थोड़ी द्वी दूर पर दोनों कुमारों ने भेरोसिह को देखा 
जो एक कोठरी के अन्दर से निकल कर इन्ही की तरफ आ रहा 
यथा । दोनों कुमार उठ खड़े हुए ओर मिलने के लिये खुशी खुशी 
भैरोसिंह की तरफ रवाना हुए । भेरोसिद्द ने भी इन्हें दूर से देखा 
ओर तेजी के साथ चल कर इन दोनो भाइयो के पास आया। 
दोनों भाइयो ने खुशी से भेरोसिद्द को गल्ले लगाया और उसे 
साथ लिये हुए उसी चबूतरे पर चले आये जिस पर इन्द्रानी 
उनको वंठा गई थी । 

इन्द्रजीत० । ( चबूतरे पर बेठ कर) भेरो भाई ! यह पिलिस्म 
का कारखाना है, यहा फू क फू क के कदम रखना चाहिये, अस्तु 
यदि में तुम पर शऊ कर के तुम्हें जाचने का उद्योग ऊरू तो तुम्हे 
खफी न होना चाहिये | 

सैरो० । नही नहीं, में ऐसा वेवकूफ नही हु कि आप लोगो 
की चाल्ाकी और बुद्धिमानों की चातों से खफा दो, तिलिस्म 
ओर दुश्मन के घर में दीस्ता की जाच बहुत जरूरी ह, वगल 
वाला मसा ओर कमर का दाग दिखल्ाने के अतिरिक्त बहुत सी 
चाते ऐसी हैं जिन्हे सिवाय मेरे ओर आपके दूसरा कोई भी नद्दी 
जानता जैसे 'लडकपन वाला मजनू ! 

इन्द्रजीत० । ( हस कर ) वस बस, मुझे जाच करने को फोई 
जरूरत नहीं रही, अब यह बताओ कि तुम्हारा वढुआ तुम्हे मिला 
या नही ? 

भेरो० | (ऐयारी का बुआ कुमार के आगे रख कर) आपके 
तिलिस्मी खजर की वठौल्ञत मेरा यह वद्धआ मुझे मिल गया। 
शुक्र ह कि इसमें की कोई चीज़ नुझूसान नहा गई सव ज्यो की 
त्यो मौजूद ह। ( तिलिस्मी खज़र आर उसके जोड़ की अगूठी 
देकर ) लीजिये अपना तिलिस्मी खज़र, अत्र, मुझ इसकी कोई 
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भी जरूरत नहीं, मेरे लिये मेरा बढुआ काफी हू | 
० | ( अंगूडी और तिलिस्मी खज़र छेकर ) अब यद्यपि 
तुम्हारा किस्सा सुनना वहुत जरूरी है क्योकि हम लोगो ने एक 
आश्वय घटना के अन्दर तुम्हें छोड़ा था, मगर इस समय सब 
के पहिले अपना द्वाल तुम्हें सुना देना उचित जान पडता है 
क्योकि एक्रान्त का समय वहुत कम है ओर उन दोनो औरतों के 
आ जाने में बहुत विलम्व नदी हे जिनकी बढोलत हम ल्लोग यहा 
आये हैं ओर जिनके फेर में अपने को पड़ा हुआ सममते हैं । 
भेरो० । क्‍या किसी औरत ने आप ल्लोगों को बोखा दिया * 
इन्द्रजीत० । निश्चय तो नहीं कह सकता कि धोखा दिया 
मगर जो कुछ द्वाल हे उसे सुन के राय दो कि हमलोग अपने को 
वोखे में फंसा हुआ समझें या नहीं ? 
इसके बाद कुअर इन्द्रजीतसिह्‌ ने अपना कुल हाल भेरो- 
सिह से जुदा होने के वाद से इस समय्र तक का कह्ट सुनाया । 
इसके जवाब म॑ अभी भेरोसिंह ने कुछ कहा भी न था कि 
सामने वाले कमरे का दवाज़ा खुला और उसमे से इन्द्रानी को 
निकल कर अपनी तरफ आते देखा । 
इन्द्रजीत० | ( भेरो से )लो वह आ गड ! एक तो यही 
ओरत हे, इसी का नाम इन्द्रानी है, मगर इस समय वह दमसरी 
आऑरत इसके साथ नहीं है जिसे यह अपनी सगी छोटी बदन 
बताती हे | 
भरा० । (ताज्जुब से इस आरत की तरफ देख कर ) इसे तो 
में पहेचानता हृ मगर यह नहीं जानता था फ्रि इसका नाम 
“एन्द्रानी? हूँ | 
इन्द्र० | तुमने इशे कब देखा ९ 
भरा: ) वाल्त्मी खज़र लकर आपने जुदा होने के बाद 
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चदुआ पाने के सम्बन्ध से इसने मेरी वड़ी सदद की थी, जब 
में अपना हाल आपको सुनाऊ गा तब आपको मातम होगा कि 
यह केसी नेक औरत है मगर इसकी छोटी बहिन को में नद्ी 
जानता, शायद उसे भी देखा हो ! 
इतने ही में इन्द्रानी वहा आ पहुँची जहा भैरोसिंह और 
दोनों कुमार बैठे चातचीत कर रहे थे । जिस तरद्द भेरोसिंद्द ने 
इन्द्रानी को ठे खते ही पहिचान लिया था उसी तरह इन्द्रानी ने 
भी भेरोसिंह को देखते ही पहिचान लिया ओर कहा, “क्या 
आप भी यहा 3 पहुँचे ? अच्छा हुआ, क्योंकि आपके आने पे 
दोनो कुमारों का दिल बदलेगा ओर इसके अतिरिक्त मुझ पर 
भी ऊ्िसी तरह का शक थुवहा न रहेगा। ” 
मैरो०। जी द्वा मे भी यद्दा आ पहुंचा ओर आपको दृरसे 
देखते ही पहद्चिचान लिया बल्कि कुमार से कह भी दिया कि 
इन्होंने मेरी वडी सहायता की थी। 
इन्द्रानी० । यह तो बताओ कि स्तान सन्ध्या सेण्छुट्री पा चुके 
ही या नहीं? 
भेरो०। हा में स्तान सन्ध्या से छट्टो पा चुका हू ओर हर 
तरह से निश्चिन्त ह | 
इन्द्रानी० । ( दोनों कुमारों से ) ओर आप लोथ १ 
ड़ द्र० | हम दोनो भाई भी | 
इन्द्रानो० | अच्छा तो अब आप लोग छूपा करके उस ऋमरे 
में चलिये। 
भेरो० | वहुत अच्छी बात है, ( ढोनो कुमारों से ) चलियें । 
भरासिद्द को लिये हुए कुअर इन्द्रजीवर्सिह्ठ और आननन्‍्द- 
सिद उस कमरे में गये जिसे इन्द्रानी ने इनके लिये खोला था | 
कुमार ने इस कमरे हो देख ऋर वहुत पसन्द फिया स्योदि यह 


प््छ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 





कमरा बहुत बड़ा श्रीर खुबसूरती के साथ सजाया हुआ था। 
इसकी छत बहुत रची ओर रंगीन थी, दीवारों पर भी मुसांवर 

गरीेखा काम किया था | कुछ दीवारो पर जंगल पद्ाड खोह 
कदरा घाटी और झजिकारगाहू तथा वहते हुए चश्मे का अनोखा 
सीन ऐसे अच्छे ढग से दिखाया गया था कि ठेखने बाला 
नित्य पहरो देखा वर ओर उसऊा चित्त न भरे। मोके मौके से 
जंगली जानवरों की एसवीर भी ऐसी वनी थी कि देखने बालो 
की उनके असली होने का बोखा होता था। दीवारों पर बनी 
हुई तस्वीरों के अतिरिक्त कागज और कपड़ों पर बनी हुई तथा 
सुन्दर चोखटों म जडी हुई तस्वीरों को भी इस कसर में कमी 
न थी।ये तस्वीरें केबल हसोन ओर नौजवान औरनों की थी 
जिनकी खूबतूरती ओर भाव को देख कर देखने वाला ग्रेम से 
दीवाना हो सकता था । इन्द्दी तस्वीरों मे इन्द्रानी ओर आनन्‍्दी 
की तरवीर भी थी जिन्हे देखते ही कुअर इन्द्रजीतसिद्द हस पड़े 
आर भरासिद्ठ की तरफ देख के बोले, "देखो यह तस्वीर इन्द्रानी 
की आर यह उनको वहिन आनन्दी की हू, इन्हें तो तुमने ने 
देखा होगा ॥7 


मैरों० | जी इनडी छोटी बहिन को तो मैन नही देखा । 

इन्द्र० । ये स्पयम्‌ जेलसी खुबसरत है बेसी द्वी तस्वीर भी 

है । (टन्द्रानी की तरफ देख कर ) मगर अब हमे इस 
तस्वीर फे देखने की कोइ जरूरत नही ! 


इन्द्रानी ० । ( हस कर ) चेशक, क्योकि अब आप स्व॒तन्त्र 
आर त्डफे नही रहे ! 

इन्द्रानी का जवाब सुन कर भेरोसिह तो खिलखिला कर 
हंस पडा मगर आनन्दमिह न मुश्किल से सी रोकी । 

इस फ़्मरें में रोझनों का सामान (दीवार्गीर डोहा हाडो 
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इत्यादि ) भी बेशकीमत खूबसूरत ओर अच्छे ढग से लगा 
हुआ था | सुन्दर त्रिद्यायान और फश के अतिरिक्त चादी और 
सोने की कई दुर्सिया भी उस कमरे से मौजूद थी जिन्हें देश कर 
कुअर इन्द्रजीतसिह ने एक सोने की कुरसी पर बैठने का इरादा 
किया मगर इन्द्रानी ने सभ्यता के साथ रोक कर कहा--'पहिले 
आप लोग भोजन कर ले क्योंकि भोजन का सब सामान तैयार 
है और ठण्ढा हो रहा है!” 
इन्द्र० । भोजन करने की तो इच्छा नहीं हू । 
इन्द्रानी० । ( चेहरा उदास वना कर ) तो फिर आप हमारे 
मेहमान क्यो बने थे ? क्या अब आप अपने को वेमुरौबत ओर 
भूठा बनाया चाहते है. ? 
नी ने कुमार को हर तरह से कायल और मजबूर कर 
के भोजन करने के लिये तैयार किया। इस कमरे सें एक छोटा 
सा दवाज्ञा दूसरे कमरे में जाने के लिये बना हुआ था, उसी 
राह से दोनो कुमार और भेरोसिह को लिये हुए इन्द्रानी दूसरे 
कमरे से पहुँची । यह कमरा वहुत छोटा और राजाओ ऊे पूजा 
पाठ वथा भोजन इत्यादि ही के योग्य बना हुआ था । कुमार ने 
देखा ऊफ्रि दोनो भाइयों के लिये उत्तम से उत्तम भोजन का सा- 
मान चांदी ओर सोने के बतनो में तेयार हू ओर द्वाथ सें सुन्दर 
पखा लिये आनन्‍्दी उसकी हिफाजत कर रही ह। इन्द्राना ने 
आनन्दी के हाथ से पा के लिया और कद्ा, “भेरोसिद्द भी 
आ पहुवे है, इनके वास्ते भी सामान बहुत जल्द ले आओ ।” 
आज्ञा पाते ही आनन्दी चली गई और थोड़ी देर में कई 
आरतो के साथ भोजन का सामान लिये हुए ज्लौट आई । करीने 
स सब सामान लगाने वाद उसमे उन औरतों छो विद्या कर 
दिया जिन्हे अपने साथ लाई थी। 


०६ चन्द्रकानता सन्तति 





दोनो कुमार और भेरोसिह भोजन करने के लिये वेंठे, उस 
समय इन्द्रजीतर्सिह ने भेद भरी निगाह से भेरोंसिह की तरफ 
देखा | भरोसिंह ने भी इशारे ही मे ज्ञापरवाही दिखा दी | इस 
बात को इन्द्रानी और आननदी ने भी ताड लिया कि कुमार को 
इस भो ज्नन में वेहोशी की ठवा का शक हुआ मगर कुछ बोलना 
मुनासिव न समझ कर चुप रह गई । जब तक दोनों कुमार 
भोजन करते रहे तब तक आनन्दी पंखा हाकती रही। दोनों 
कुमार इन दोनो औरतो का बतोव देख कर बहुत खुश हुए और 
मन मे कददन लगे कि ये ओरते जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही 
नेक भी हैं, जिनके साथ ये व्याही जायगी उनके बडभागी होन 
में कोड सन्देह नहीं ( क्योकि ये ठोनों कुमारी मालूम होती 
थी )। 

भोजन समाप्त होने पर आनन्दी न दोनों कुमार ओर 
भरासिंह के हाथ बुज्ञायं ओर इसके वाद फिर दोनों कुमार 
आर भेरोसिह, इन्द्रानी और आनन्दी के साथ साथ उसी पहि- 
ले वाले कमरे मे आये। इन्‍्द्रानी ने कुअर इन्द्रजीतसिह से कहा, 

अब थोड़ी देर आप लोग आराम कर और मुझे इजाजत दें 

त्तो 99 

इन्द्रज्ीव० | मेरा जी तुम लोगों का हाल जानने के लिये 
वेचेन दो रहा है इसलिय में नहीं चाहता फि तुम एक पत्ष के 
लिये भी कद्दी ज्ञाआ जब तक कि मेरी बातो का पूरा पूरा 

जवाब न दे लो, मगर यह तो बताओ कि तम लोग भोजन 

कर चुकी हा या नहीं / 

इन्द्रानी० ' जी अभी तो दम लोगो ने भोजन नहीं किया 
हक चसी मर्जी हो 

इन्द्रज्ञीत० । तब में इत समय नहीं रोझ सकता, सगर इस 
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बात का वादा जरूर ले छू गा कि तुम धण्ठे भर से ज्यादे देर 
न लगाओगी ओर मुझे अपने इन्तजार का दु-ख न दोगी । 
इन्द्रानी० । जी में वादा करती हू कि घण्ठे भर के अन्दर 
ही आपकी सबा में लौट आऊगी। 
इतना कह कर आनन्दी को साथ लिये हुए इन्द्रानी चली 
गई और दोनो कुमार तथा भेरोसिह को बातचीत करने का 
मौका दे गई । 


छठवों बयान 


इन्द्रावी ओर आनन्दी के चले जाने के बाद कुअर इन्द्रजीत- 
सिंह आनन्द्सिह और भेरोसिह में यो बातचीत होने लगी -- 
इन्द्रजीत० । ( भैरो से ) असल बात जो कुछ मे इन्द्रानी से 
पूछा चाहता था उसका मौका तो अभी तक मिला द्वी नही। 
भेरो० । यह्दी क तुम कोन और कहा की रहने वालो हो 
इत्यादि १ 
इन्द्रज्ीत० | और क्रिशोरी कामिनी कमैलिनी इत्यादि कहा 
हैं? तथा उनसे मुलाकात क्‍यों कर हो सकती हैं ? 
आनन्द० । ( भेरो से ) इस बात्त का कुछ पता तो शायद 
तुम भी दे सकोगे, क्याक्ति हम लोगों के पहिले तुम इन्द्रानी का 
जान चुके ही और कई ऐसी जगहो मे धुम भी चुके हो जहा हम 
लाग अभी तक नहीं। गय है । ० 
इन्द्रजीव० । हा पहिले तुम अपना हाल तो कहा । 
भेरो० | सुनिये--अपना बढुआ पाने की उम्मीद में जब मे 
उस दवाजे के थे ३२ गया दो जाते ही मेने उन ठोनों को लल 


5 


कार के कहा, ' मे भरासिह स्वय आ पहुँचा ।” इतने ही से बर 


न 
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दंवाजा [जस राह स ने उस कसर मे राया था वन्‍्द हा गया। 


१ 
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यद्यपि उस समय मुझे एक प्रछ्वार का भय मालूम हुआ परन्तु 
बढ्ुए को लालच ने मुझे उस तरफ देर तक व्यान न देने दिया 
और में सीधा उस नक्राबपोशा के पास चला गया जिसकी कमर 
में मेरा बटठुआ लटक रहा था। 

से समझे हुए था फि पीला मकरन्द' अथात पीली पीशाक 
वाला नकावपोश स्थाह नझावपोझ का दुश्मन तो है ही अतएवं 
स्थाह नकाबपोड़ा का मुकावल्ला करने मे पीले मफरनन्‍्दः से सुझे 
कुछ मदद अवश्य मिलेगी, मगर मेरा खयाल गलत था। मेरा 
नाम सुनते दी वे दोनो नक्ावपोश मेरे दुश्मन हो गये और 
यह कह कर मुझसे लड़ने लगे फि यह ऐयारी का वढुआ अब 
तुझे नही मिल सकता, जब रहेगा तो हम दोनो में से किसी एक 
के पास ही रहेगा । 

परन्त में इस बात से भी हताश न हुआ । मुझे उस अपने 
यदुए की लालच ऐसी न थी कि उत दोनों के वमकाने से डर 
जाता और अपने बदुए के पाने से नाउम्मीद हो कर अरने वचाव 
की सूरत देखता, इसके अतिरिक्त आपका तिलिस्पी खंजर भी 
मुझे दताश नहों होने देता था, अस्तु में उन दोनो के वार का 
त्वाव उन्हें देने ओर दिल्ल शाल् कर लडने लगा ओर थोड़ी ही 
देर में विश्वास करा दिया कि राजा बचीरेन्द्रसिह के ऐयारो का 
मुकावला ऊरना हसी खेल्ल नहीं है * 

थोडो ढेर तक तो दोनो नकाबयोश मेरा बार बहुत अच्छों 
तरह वचात चछे गये मगर इस # वाद जब उन दोनो ने देखा 
फकि अब उनमे वार बचाने की ऊुढरत नहीं रही और तिलिस्मों 
खब्जर जिस जगह बे७ जायगा दो दुकडे किये बिना ने रहगा 
तंव पीछे मकरन्द ने झची आवाज़ में ऊहा, “भेरोसिंह, ठहरो 

# बहुत ठीक, रुत्य नचाय ! ः 
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ठहरो, जरा मेरी वात सुन लो तो लडना ! ओ स्प्राह नफावचा 
क्यों अपनी जान का दुश्मन वन रहा है ' ज़रा ठदवर जा ओर 
मुझे भेरोसिह से दो ढा बाते कर लेने दे !” 
पीले मकरन्द की वात छुन कर स्थाह नकाबपोश ने आए 
साथ ही मेंने भी लड़ाई से हाथ खंच लिया मगर पिलिस्मी खंजर 
की रोशनी को कस होने न दिया । इसके वाद पीले सकरनन्‍्द ने 
आुभसे पूछा, "तुम हम लोगों से क्यो लड रहे हवा *” 
० | (६ स्थाह नकाबपोशा की त्तरफ बता कर ) इसके पास 
मेरा ऐ्यारी का बदुआ है जिसे में लिया चाहता हू । 
पोला मकरन्द० | तो मुमसे क्‍यों लडत हो ! 
में० । तमसे नहीं लड़ता तम खुद मुभस लत हो ! 
पीला मक० । ( स्थाह नकावपोञझ से ) क्‍या, अब क्या इरादा 
है, इनका चढ्ुआ खुशी से इन्हे दे दोगे या लड़ कर अपनी जान 
डोगे ? 
स्पाढ नकावपोश० । जब वहुए का मालिक स्वयप्त आ पहुँचा 
है तो बढुआ देने में मुझे क्‍यों इन्कार दो सकता है ? हवा यदि य 
न आत तो में तुम्हें बुआ कदापि न देता । 
पी० सक० | जब ये न आते तो मे भी देख लेता कि तुम वह 
चटुआ मुझे कंसे नदी देते, खैर अब इनका बढ़ुआ इन्हे दे दा 
आर पीछा छुड़ाओ | 
स्पाह नकावपोश ने बुआ खोल कर मरे आगे रख दिया 
जार कहा, “अब तो सुझे छुट्टी मिली ?” इसके जवाब में मेन 
कहा, “नहीं, पहिले मुझे देख छेन ठो कि मेरी अनमोल चीज 
इसभ है या नहां।” 
मेर्वे उस बहुए के वन्धन पर निगाह पडते ही पहिचान जिया 
कि मेरे हाथ की दी हुई गिरह ययों को त्पों मौजूद हे तथापि 
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दोजियारी के तोर पर बढुआ खोल कर देख लिया ओर जब 
निश्चय हो गया कि मेरी सब चीजें इसमें साजूद हे तो खुरा 
हो कर बुआ कमर में लगा लिया और स्याह नकाबपोश से 
बोला, “अब मेरी तरफ से तुम्हे छुट्टी हे मगर यह तो बता दो 
कि कुमार के पास में किस राह से जा सकता हू ?? इसका 
जवाघ स्याह नक्राबयोश ने यह दिया कि यह सब हाल मे नहीं 
जानता, तुम्हे जो कुछ पूछना हे पीछे मकरन्द से पूछ लो ! 
इतना कह कर स्याह नकाबपोश न मारढूम किधर चलता गया 
और में पीले मकरन्द का मुंह देखने लगा। पीछे मकरन्द ने 
मुझसे पूछा, “अब तुम क्‍या चाहते हो 7” 
में० । अपने मालिक के पास जाया चाहता हू । 
पीला मक० । तो जातें क्‍या नही ? 
में० । क्या उस दरवाजे की राह से जा सकू गा जिधर से 
आया था ? 
पीला मक०। क्या ठुम देखते नहीं कि वह दवाजा बन्द 
गया ओर अब तुम्हारे खोलने से वह नही खुल सकता । 
मं० । तव से क्यो कर बाहर जा सकता हू ? 
इसके जवाच में पीले सकरन्द ने कहा, तुम मेरी सहायता 
के घिना यहा से निकल्न कर बाहर नहीं जा सकते क्योकि रास्ता 
बहुत ऊठित और चज़्करदार हे खेर तुम मेरे पीछे पीछे चले 
आशभा न तुन्ह यहा स बाहर कर दूगा ।” 
पोले मररनद की वात सुन कर में उसके साथ साथ जाने 
के लिये तेया" हो गया मगर फर भी अपना दिल भरन के लिये 
सन एक दछ८ उस दग्बाज का खालन का उद्याग कया | जवर स 
उस ऋनर गदा 47 ।| तर बढ दवाजा खुला तव ताचार 
री झऋर भय पीछे मकरन्द का सहारा दिया मगर दिल में इस 
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बात का खयाल जमा रहा कि कहीं वह मेरे साथ दगा न करे । 
पीले मकरन्द ने चिराग उठा लिया ओर मुझे अपने पीछे 
पीछे आने के लिये कहा और में तिलिस्मी खजर हाथ में लिये 
हुए उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। पीछे मकरन्द ने विचित्र 
ढग से कई दरवाजे खोले और मुझे कई कोठरियों में घुमाता 
हुआ मकान केवबाहर ले गया। में तो समझे हुए था कि अब 
आपके पास पहुँचा चाहता हू मगर जब बाहर निकलने पर 
देखा तो अपने को किसी ऑर ही मकान के दरवाज पर पाया। 
चारो तरफ सुबह की सुफेदी अच्छी तरह फेल चुकी थी और 
में ताब्जुब की निगाहों स चारो तरफ देख रहा था। उस समय 
पीले मकरन्द ने मुझे उस मकान के अन्द्र चलने के लिये कहा 
मगर इस जगह वह स्वयम्‌ पीछे हो गया और मुझे आगे चलन 
के लिये कद्दा। उसकी इस वात से मुझे शक पेदा हुआ, भेन 
उससे कहा कि जिस तरद्द अभी तक तुम मेरे आगे आगे चल्न 
आये हो उसी तरह अब भी इस मकान के अन्दर क्यो नद्दी 
चलते ? में तुम्दारे पीछे पीछे चला चल्बू गा । इसके जवाब भा 
पीले मकरन्द ने सिर हिलाया और कुछ कहा ही चाहता था 
कि मेरे पीछे की तरफ से आवाज आई, “शो भैरोसिद्द ! 
खबरदार | इस मकान के अन्दर पंरन रखना ! ओर इस 
पीले मकरन्द का पकड रखता, भागने न पावे ॥?? 
में घूम कर पीछे की तरफ देखने लगा कि यह्‌ आवाज देने 
वाला कोन हू ! 3तने ही में इस इन्द्रानी पर मेरी निगाह पडो जा 
तेजी के साथ चल कर मेरी तरफ आ रही थी। पत्चनट कर मेत्र 
पीछ मक्रन्द की वरफ देखा तो उसे सोॉजूद व पाया, न सार्चेस 
वद यकायक क्योंकर गायब हो गया। जब इन्द्रानी मेरे पास 
हँची तो उसने कहा, “तुमने यडी भूल कही जो उस शैतान मे 
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ग्न्द को पकड न लिया उसने तुम्हारे साथ धोखेबाजञी की ! 
चशक वह तुम्हारे वदुए की लालच में तुम्हारी जान लिया चाहता 
था | ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये कि मुझे खबर लग गडे 
और सें दौड़ी हुई यहा तक चल्ली आई । वह कम्ब॒ख्त मुझे देखते 
ही भाग गया 7 

इन्द्रानी की बात सुन कर में ताज्जुब में आ गया ओर उसका 
मुद्द देखने लगा | सब से ज्यादे ताज्जुब मुझे इस वात का था 
ऊक्रिइन्द्रानो जैसी खूबसूरत और नाजुक ओऔरत को देखते ही वह 
शेतान मकरन्द भाग क्यो गया | इसके अतिरिक्त देर तऊ तो में 
इन्द्रानी की खुबसूरती ही को देखता रह गया ! ( मुस्कुरा कर ) 
माफ कीजियेगा घुरा न मानियेगा क्योकि से सच कहता हू कि 
इन्द्रानी को मेंने किशोरी से भी बढ़ कर खुबसूरत पाया । झछुबह 
के सोह्ावने समय में उसका चेहरा दिन की तरह दमक रहा 
था। 

इन्द्रजीत० । यह तुम्दारी खुशनसीबी थी कि छुबह के वक्त 
एसी खुबसूरत औरत का मुह देखा । 

भेरा० | उसी का यह फ्ल मिला कि जान बच गई ओर 
आपसे मिल सझा ! 

इन्द्रजीत० | खेर तब कया हआ ? 

भेरो० | मेने घनन्‍्यवाद देकर इन्द्रानी से पूछा कि तुम कौन 
हैं। आर यह मकरन्द कोन था ? इसके जवाब मे इन्द्रानी ने कद्दा 
कि यह तिजलिस्म हु, यहा के भेदों फो जानने का उद्योग न करो 
जो कूछ आप से आप माल्म होता जाय उसे समझते ज्ञाओं। 
इस निल्लिस्म में तुम्हारे दोस्त ओर दुश्मन बहुत हैं। अभी तो 
आये दी, दो चार दिन में बहुत सी बातों का पता लग जायगा, 
दा अपन बार म॑ मे इतना जरूर कृहद दृ्‌ गी के में इस तिलिस्म 
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की रानी हू और तुम्हे तथा दोनो कुमारों को अच्छी तरह जानती 
हु। 
इन्द्रानी इतना कद्द के चुप हो गई और पीछे की तरफ देखने 
लगी | उसी समय और भी चार पांच ओरतें आ पहुँची जो खूब- 
सरत कमसिन और अच्छे गहने कपडे पहिने हुए थीं। भने 
किशोरी कामिनी वगरह का हाल इन्द्रानी से पूछना चाहा मगर 
उसने बात करने की मोहल्लतत न दी ओर यह कह कर मुझे एक 
ओरत के सुपुद कर दिया कि यह तुम्हे कुअर इन्द्रजीतश्चिद्द के 
पास पहुँचा देगी । इतना कह कर वाकी औरतो को साथ लिये 
हुए इन्द्रानी चत्नी गई ओर मुझे तरददुद मे छोड गई । अन्त में 
उछ्ती औरत ही मदद से में यहा तक पहुचा। 
इन्द्रजीत० | आखिर उस औरत से भी तुमने कुछ पूछा या 
नहीं ? 
मैरो०। पूछा तो बहुत कुछ मगर उसने जवाब एक बात का 
भी न दिया मानो वह कुछ सुनती ही न थी। हा एक बात कहना 
'तो में भूल द्वी गया । 
इन्द्र० | वह क्‍या ? 
मैरों० । इन्द्रानी के चले जाने वाद जब में उस औरत के 
साथ इवर आ रहा था वब रास्ते में एक लपेटा हुआ कागज 
मुझे मिला जो जमीन पर इस तरह पड़ा हुआ था जैसे किसी 
राह चलते की जेब से गिर गया हो | ( कमर से कागज निकाल 
कर ओर कुअर इन्द्रजीतर्सिद के हाथ मे देकर ) लीजिये पढ़िय, 
में तो इसे पढ़ कर पायल सा हो गया था । 
भेरोसिंह क हाथ से कागज लेकर कुअर इन्द्रजीतर्सिह्द न 
पढ़ा ओर उस अच्छी तरह देख कर भैेरोसिंद स कह्दा 
“ आश्वय की वात है  सगर यह हो नहीं सकता, क्योकि हमारा 
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दिल हमारे कब्जे में नही है ओर न हम किसी के आधीन हैं !” 

आनन्द० | भैया! जरा में भी देखू यह कागज़ केसा हैं और 
इसमें क्या लिखा हैं ? 

इन्द्रजीत० । ( वह कागज दे कर ) लो देखो । 

आवन्द०। ( कागज पढ कर और उसे अच्छी त्तरह देख 
कर ) यह तो अच्छा जवदेस्ती हे, मानों हम लोग कोई चीज ही 
नहीं हे ! ( भेरो से ) जिस समय यह चीठी तुमने जमीन पर से 
उठाई थी उस समय उस औरत ने भी ठेखा या तुमसे कुछ कहा 
था कि नहीं जो तुम्हारे साथ थी ? 

भेरों० | उसे इस वात की कुछ भी खबर नही थी क्योकि वह 
मेरे आगे आगे चल रही थी । मेने जमीन पर से चीठी उठाई भो 
और पढ़ी भी मगर उसे कुछ भी मालूम न हुआ | मुझे शक होता 
है कि बह गूगी बहूरी तथा दंद्व से ज्यादे सधी या वेबक्ूफ थी | 

आनन्द० । इस पर मोहर इस ढंग की पड़ी हुई है जसे 
किसी राजदवार की हो। 

भरो० | चशक ऐसी ही मालूम पडती है ! ( हस कर इन्द्र 
जीतसिंद से ) चलिये आपके लिये ता पोवारह ह, किस्मत का 
चनी द्वाना इसे कहते है ! 

इन्द्र० । तम्द्दारी ऐसी की तेसी "' 

पाठको के सुबीते के लिये हम उस चीटी की नकल यहा लिख 
देते है जिसे पट कर ओर देख कर दोनो कुमारों और भेरोसिह 
को ताज्जुब माकम हुआ था ++ 

पूयबर ! 

नये ठाऋझर ,चत्त अलस्न टुआ | आपका राब यद्ुत अच्छी 4 | उन 

दोनों / ले जे बर इृस्दतात विद आर आनन्दाधद एता वर मिलना 
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कटिन है, इसी तरह दोनो कुमारों को भी ऐसो स्त्री नहीं मिल सकती । 
बस अब इसमे सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं , आपको 
आश्ञानुसार में आ5 पहर के अरर ही सब्र सामान दुरुस्त कर दूंगा, 
बस परसों ब्याह हो जाना ही ठीक है । बड़े लोग इस तिलिस्म म जो 
ऊुछ दहेज की रकम रख गये हैं वद इन्ही दोनों क्ुमारा के योग्य है । 
यद्यपि इन दोनों का दिल चुटीला द्वो चुका & परन्तु हमारा प्रताप भी तो 
कोई चीज दे ! जब तक दोनो कुमार आपकी आज्ञा न माने गे तब तक 
जा कद्दा सकते हैं, अन्त को वह्द दोना आवश्यक है जो आप चादते है । 


>> स 
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इस चीठी को कुंअर इन्द्रजीतर्सिह ने पुत पढ़ा और ताज्जुब 
करते हुए अपने छोटे भाई की तरफ देख के कद्दा, “ताज्जुब नही 
फ्ि यह चीठी किसी ने दिल्‍लगी के तोर पर लिख कर भेरोसिंह के 
रास्ते में डाल दी हो और हम लोगों को तरददुढ में डाल कर 
तसाओआ देखा चाहता हो ” 
आनन्द ० | कदाचित ऐसा ही हो ' अगर कमलिनो से मुला- 
कात हो गड़े होती तो 
भेरो०। तब क्‍या होता ? में यह प्रछता हू कि इस तिलिस्म 
के अन्दर आ कर आप दोनो भाइयों ने क्‍या किया ! अगर इसी 
तरह से समय विताया जायगा तो देखियेगा कि आगे चल कर 
क्या क्‍या होता है । 
इन्द्रजीत० । तो तुम्हारी क्या राय है, बिना समझे बूझे तोड 
फोड मचाऊ 
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भेरो० | बिना समझे बूझे तोड फोड मचाने की क्‍या जरू- 
रत है ! तिल्िस्मी किताच और तिलिस्मी बाज से आपने क्‍या 
पाया ओर बह किस दिन काम आवेगा।! क्या इन वागो का 
हाल उसमे लिखा हुआ न था ? 

इन्द्रजीत० । लिखा हुआ तो था मगर साथ ही इसके यह 
भी अन्दाज़ मिलता था कि त्तित्षिस्म के य हिस्से टूटने वाले 
नही है । 

मेरो० । यह तो में भी बिना तिलिस्मों किताच पढ़े ही समभक 
सकता ह कि तिल्तिस्मी के ये हिस्से टूटने बारे नहीं है, अगर 
टूटने वाले हाते तो किशोरी कामिनी वगरह को राजा गोपाल 
सिंह हिफाजत के लिये यहा न पहुँचा देत, मगर यहा से निकल 
जाने का या तिलिस्म के उस हिस्से मे पहुँचने का रास्ता ता 
जरूर होगा जिसे आप तोड़ सकते है । 

आनन्द० । हा इसमें क्‍या शक है | 

भेरो० । अगर शक नहीं हे तो उसे खोज्ञना चाहिये। 

इतने ही में इन्द्रानी ओर आनन्दी भी आ पहुँची जिन्हें 
देख दोनां कुमार बहुत प्रसन्‍न हुए ओर इन्द्रजीतर्सिह्द ने इन्द्रानी 
से कहा-- में बहुत देर से तुम्हारे आन का इन्तज़ार कर 
रद्ा था ।? 

इन्द्रानी० । मेरे आन में बादे से ज्यादे देर तो नहों हु 

इन्द्रजीत० । न सद्दी मगर एक ऐसे आदमी के लिये 
जिसका दिल तरह तरह के तरददुदो आर उलझेडो में पड कर 
खणत हा रहा हा, इतना इन्तजार भी कम नहीं है । 

इस समय इन्द्रानी आर आनन्दी यद्यपि सादी पौशाक में थी 
संगर किसी तरद को सजावट की मुहताज़ न रहने वाली 

इनडी खूबसूरती देखने बाछे का दिल, चाददे बह परले सिरे का 
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त्यागी क्यो न हो, अपनी तरफ खेचे विना नहीं रह सकती थी । 
नुकीले हवा से ज्यादे काम करने वाली उनकी वड़ी बड़ी आखों 
में मारने ओर जिलाने वाली दोनो तरह की शक्तिया मौजूद थी । 
गालो पर इत्तफाक से आ पडी हुई घु घराली ल्ट शान्त बेठे हुए 
मन को भी चाबुक लगा कर अपनी तरफ मुत वज्जह कर रही थी । 
सधथेपन ओर नेकचलनी छा पता देने वाली सीधी और पतल्नी 
नाक वो जादू का काम कर ही रहदी थी मगर उनके खुबसूरत 
पतले और लाल लाल ओठों को हिलते देखने और उनमें से 
तठुले हुए तथा मन लुभाने वाले शब्दों के निकलने की लालसा से 
दोनों कुमारों को छुटकारा नहीं मिल सकता था ओर उनकी 
सुराहीदार गदनो पर गदढन देने वालो की कमी नहीं हो सकती 
थी । ढेवल इतना ही नहीं, उनके सुन्दर सुडौल और उचित 
आकार वाले अगो की छटा बड़े वंडे कवियों और चित्रकारों को 
भी चक्कर में डाल कर लज्जित कर सकती थी। 
कुंश्रर इन्द्रजीतसिंह और आनन्दर्सिह के आग्रह से वे दोनो 
उनके सामने वेठ गई सगर अदब का पलल्‍ला लिये और सर 
नीचा किये हुए । 
इन्द्रानी० । इस जल्दी और थोडे समय में हमलोंग आपडी 
खातिरदारी और मेहमानी का इन्तजाम कुछ भी न कर सकी 
मगर मुझे आशा है कि कुछ ढेर के वाद इस हसर की माफी 
का इन्तजाम अवश्य कर सकू गी । 
इन्द्रजीव० । इतना क्‍या कम है कि मुझ ऐसे नाचीज मुसा- 
फिर के साथ यहा की रानी होकर तमने ऐसा अच्छा वतोब 
किया | अब आशा हू कि जिस तरह तमने अपने बताव से मुझे 
प्रसन्‍त किया हू, उसी त्तरह मेरे सवाज्ञा का जवाब देकर भी 
मेरा सन्देह दूर करोगी | 
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इन्द्रानी० | आप जो कुछ पूछना चाहते हो पूछें, मुझे 
जवाब देने में किसी तरह का उञ्ज न होगा । 
इन्द्रजीत० । किशोरी कामिनी कम्रज्ञनी और लाडिली 
वगरद् इस तिलिस्म के अन्दर आई हें ? 
इन्द्रानी० | जी हा आई तो हैं । 
जीत० । कया तुम जानती हो कि इस समय वे सब 
कहा है ? 
इन्द्रानी० । जी हा, में अच्छी तरह जानती हू । इस बाग 
के पीछे सटा हुआ एक ओर तिलिस्मी वाग हैं, सभो को लिये 
हुए कमलिनी उसी में चल्नी गई हैं ओर उसी में रहती है । 
इन्द्रजीत० । क्या इमलोगो को तुम उसके पास पहुँचा सकती 
हो ? 
इन्द्रानी० । जी नद्ढी। 
इन्द्रजीत० | क्‍यों ? 
इन्द्रानी० । वद्द वाग एक दूसरी ओरत के आवीन है 
जिससे बढ़ कर मेरा दुश्मन इस दुनिया में कोई नही। 
इन्द्रजोत० | तो क्‍या तुम उस बाग से कभी नहीं जाती ? 
इन्द्राना० । जा नहा, क्याक एक ता दुश्मनी के खयाल से 
मेरा ज्ञाना वद्दा नहीं होता, दूसरे उसने रास्ता भो बन्द कर 
दया है, इसी तरह से भी उसके पक्ष पतियों को अपने बाग में 
हीं आने देती । 
इन्द्रज्ञीत६ | तो हमारी इनकी मुन्नाकात क्योकर हो सकती 


/ 


इन्द्रानी० । यदि आप उन सभो से प्रिज्ना चाहे तो तीन 
चार दिन आए सत्र करें क्योऊझि अब ईश्वर की कृपा से ऐसा 
प्रबन्ध ढो गया है ऊे तीन चार दिन जे अन्दर ही वह चाग 


न 
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भी मेरे कठ्जे में आ जाय और उसका मालिक मेरा केदी बने । 
मेरे दारोगा ने तो कमलिनो को उस वाग में जाने से मना किया 
था मगर अफसोस कि उसने दारोगा की वात न मानी और 
धोखे में पड़ कर अपने को एक ऐसी जगह जा फसाया जह्दा से 
हमलोगो का सम्बन्ध कुछ भी नहीं । 

इन्द्रजीत० । तो क्या तुम लोग राजा गोपालसिह के आ- 
थीन नहीं हो ? 

इन्द्रानी० । हम लोग जरूर राजा गोपालर्सिंह के आधीन 
है । में खूब जानतों हु कि आप यह्दा के तिलिस्म को तोड़ने के 
लिय आये हैं, अरतु इस वात को तो जानते द्वी होंगे कि यहा के 
बह॒त से ऐसे हिस्से हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं सकेंगे । 

इन्द्रजीत० । हा जानते हैं । 

इन्द्रानी० । उन्हीं हिस्सों में सं जो हटने वाले नही है, कहे 
दज एऐस हैं जो केवल सेर तमाहो के लिय बनाये गये है ओर 
वहा ज्ञसानिया वा राजा प्राय अपने मेहमानों को भेज कर 
सर तमाशा दिखाया करता हे, अर्तु इप्तलिये कि वह जगह 
हमेशे अच्छी हालत में वनो रहे हमलोगों के कब्जे में दी गई है 
और नाम मात्र के लिये ४ हमलोग तिलिस्म_ की्‌ रानी कहलाती 
हैं, मगर हा इतना जरूर हे कि हमलोगो को सोना चादी और 
जवाहिरात की ( यहा की वदौलत ) कमी नहीं है । 
. _इन्द्रजीत० | जिन दिनों राजा गोपालसिंह को मायारानी 
ने ऊंद कर लिया था उन दिनों यहा की क्‍या अवस्था थीं? 
मायारानी भी कभी यहा आती थी या नही ! 

इन्द्रानी० । ज्ञी नही, मायारानी को टन सब वातो औ 
जगद्ी की कुछ खबर हो न थी इसलिये वह अपने समय में 
यहा कभी नहीं आई और तव तक दमलोग स्व॒तन्त्र बने रहे। 


५ 
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अब इधर जब से आपने राजा गोपालसिह को केंद से छुड्टा 
कर हम लोगो को पुन जीवन दान दिया हू तब से केवल तीन 


दफे राजा गोपालसिह यहा आये हैं ओर चौथी दफे परसो मेरी 
शादी में यहा आबगे | 


इन्द्रजीत० । ( चोंक कर ) क्‍या परसो तुम्हारी शादी होने 
वाली हे '! 


इन्द्रानी० । ( कुछ शा कर ) जी हा, भेरी और ( आनन्दी 
की तरफ इच्मारा करके ) मेरा इस छोटी वहिन की भी । 


इन्द्र जीत० | फिसके साथ ? 
इन्द्रानी० । मुझे मालूम नहीं। 

/ हे बा किक ब्ब्ड, न का 
इन्द्रजीत० । शादी करने वाले कौन हे ! तुम्हारे मा वाप 
होगे ? 


पे! 


इन्द्राता० | जा, मर सा बाप नहा हू कवत्ल शुरुज़ा सदाराज 


_ जनऊा आज्ञा मुझ मा वाप का आज्ञा स भा बढ़ कर मानन; 
पडता ह 


सरो० | ( इन्द्रानी से ) इस तिलिस्म के अन्दर कल्न परसा 


से किसी ओर का ब्याह भी होने वाला है ? 

इन्द्राती३ । नहीं । 

भरा० | मगर हमने सुना है । 

इन्द्रानी० । कदापि नहीं, अगर ऐप्ता द्ोता तो हमर लोगो 
हो पहिले खबर द्वोती । 

स्ट्रानी का जवाब सुन कर भेरोसिद ने मुस्कुराते हुए कुअर 
इन्द्रजीनमिदह और आनन्दसिद की तरफ देखा ओर दोनो 
कुमाग न भी उनका सतज्नव समर कर सर नीचा कर लिया । 
क्न्ड 


द्रज्ीनत.।( इन्द्रानी छ ) क्‍या तुम लागो मे पद का ऊुछ- 
खप ल नदी रहता ? 


ह 
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इन्द्रानी ० । पर्दे का खयाल बहुत ज्यादे रद्दता हे मगर उस 
आदमी से पद का वतोव करना पाप समझा जाता है जिसको 
इंश्वर ने तिलिस्म तोड़ने की शक्ति दी हे । तिलिस्म तोडने वाले 
को हम इश्वर समझे यही उचित है । 
आनन्द० । तो तुम राजा गोपालसिंह के पास जा सकती 
दो ? या हमारी चोठी उनके पास पहुचा सकती ही ? 
इन्द्रानी० । में स्वयं राजा गोपालसिंह के पास जा सकती. 
हू .7र अपना आदमी भी भेज सकती हू मगर आज कल 
ऐसा करने का मौका नही क्योकि आज कत्ल मायारानी वगरह 
खास वाग में आइ हुई हैं और उनसे तथा राजा गोपालसिंह से 
बदाबदी हो रही है, अस्तु आज कल राजा गोपालर्सिह भी एक 
से अनेक बने हुए हैं, शादद यह वात आपको भी मसाल्म 
होगी ! 
न्द्रजीत० । हा मात्ूम है। 
इन्द्राना० । एसा अबस्था म हमलोगो का या हमार आद 
मियो का वहा जाना अनुचित द्वी नहीं बल्कि दु खदाई होगा । 
इन्द्रजीत० । हा सो ता जरूर है । 
इन्द्रानी० | मगर में आपका मतलब समझ गई, आप 
उसके विपय में राजा गोपालसिंह को लिखा चाहते है जिसके 
हिस्से मे ऊिशोरी कामिनी वगेरह पडी हुई है, मगर ऐसा करने 
की कोई जरूरत नही हू, दो रोज सत्र कीजिये तव तक स्वयम्‌ 
राजा गापालसिद ही यहा आकर आपसे मिलेंगे | 
इन्द्रजीत० । अच्छा यह बताओ कि हमारी चीठी किशोरी 
या कमलिनी के पास पहुँचवा घकती हो ? 
इन्द्रानी० | जी हा वल्कि उसका जवाब भी मगवा सकती 
हू, मगर ताज्जुब की वात है कि कमलिनी ने आपके पास कोई 
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पत्र क्यो नहीं भजा |! इसमे कोई सन्‍्देह नहीं कि उन्हें आप 
त्ोगो का यहा आना मालूम है । 
वइन्द्रजी न? | ज्ायद कोड सबब होगा, 
लिनी के नाम से एक चीटी लिख दू 
उन्‍्द्रानी० | हा लिख दीजिये, में उसका जवात्र मगा दू गी। 
हु अर इन्द्रजीतसिह ने सेरोसिह की तरफ देखा। भेरासिंह 
ने अपने बदुए में से हम दाबात और कागज निकाल कर 
हमार के सामने रख दिया और कुमार न कमलिनी के नाम से 


इस सजनने की चीठी लिग्य कर ओर बन्द करके इन्द्रानी के 
टवालछ ६४ दी-- 


को चर 
अच्छा ता म कस- 
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वृथा ही है, क्योकि तुम अपनी आप मुख्तार हो, मुझसे मिलो चाहे न 
मिलो यह तुम्हारी इच्छा है, मगर अपना तथा अपने साथियों का 
कुशल मड्भल तो लिख भेजो, या यदि अब मुर्के इस योग्य भी नहीं 
समभ्कती तो जाने दो । 








कया कहें, किसका-- 
इन्द्रजीत [7 


कुअर आनन्दर्सिह की भी इच्छा थी कि अपने दिल का 
कुछ हाल कामिनी और लाडिली को लिखे परन्ठु कई बातो का 
खयाल करके रद गये । इन्द्रानी कुंअर इन्द्रजीतसिद्द की लिखी 
हुई चीठी लेकर उठ खड़ी हुई और यह कहती हुईं अपनी छोटी 
बहिन को साथ लिये चली गई कि अब में चिराग जले के बाद 
आप लोगों से मिर्गी, तत्र तक आप लोग यदि इच्छा हो तो 
इस वाग की सर करें मगर किसी मकान के अन्दर जाने का 
ड्योग न करे । 


सातवां बयान 


अब हस थोडा सा हाल योपालसिहद का लिखते हे।जब 
वह्द बरासदे पर से राझने वाला आठसी मायारानी के चलाये 
हुए तिलिस्मी तमज्य्वे की तासीर से वेहोश हो कर नीचें आ 
गिरा ओर भीमसन उमसछे चेहरे की नकाव हटाने और सरत 
दखन पर चौक कर बाल उठा कि वाह वाह! यह तो राजा 
गोपालसिह हैं ' तव मायारानी बहत हो प्रसन्त हुई ओर 
भीमसन स बोली, 'वस अब विज्ञषम्य करना उचित नहीं हे 
एक देा बार मं सर वड से अलग फर देना चाहिय ।? 

भीमझ- | नही नहीं, इस एक ठम से मार डालना उचित कं 
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दोगा बल्कि फेद कर के तित्िस्म का कुछ हाल मालूम करना 
लाभदायऊ होगा । मु 

माया» । भेने इसे कैंट मे रख कर हद से ज्यादे तकलीफें 
दी तब तो इसने तिलिस्म का कुछ हाल कहा ही नही अब क्या 
फहेगा, वस इसे मार डालना ही मुनासिव है| 

इसके जवादब में उसी वरामदे पर से जिस पर से वह 
आदमी छुडक कर नीचे आ रहा था किसी ने कहा, “तिलिस्म 
जा ढाल जानने का शीफ अभी तक लगा हो हुआ हैँ ! इस 
यात की स्मबर नहीं क्रि अब तुम लोगो के मरने सें केजज्ञ सात 
ब्ण्टे की देर रह गे ह।”? 

सभा ने चार कर उबर की तरफ देखा ओर पुनः एक 
आदमी को उसी बरामदे में टहल़ते हुए पाया सगर अवफी दफे 
इस आदमी ऊा चेहरा नकाब से खाली था और एक वलती हुईं 
मोमवत्तों बाये द्वाथ में मोजूद थी जिससे उसका रोबीला चेहरा 
साफ साछ दियाई दे रहा था। मायारानी और उसके साथियों 
को यद देख कर बड़ा ही ताउजुब हुआ कि यह दूसरा आदमी 
नी गाता गापालपिद्‌ दी माद्यम पडता था, बल्कि बनिष्वत 
वदिति आदमसा के ठीक राजा गोपालसिंद माल्म द्वोता था। 
इस हेफियत ने मायारानी का ऊछेज़ा दिला दिया और बह 
डर से छापती हईे उसकी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे कोई 
उ्याव जगल में अकस्माय आओ पड़े दुण्आर की तरफ देखता 
दी । 

सनो हो सपर्ती तरफ ताचूब & साथ देपते देग्य उस 
नालली ने पुन छठी, नेतो बढ़ गाता वीतालसिद “आर ने 
दसदो लुचाना लिलसिस्त दा जोड छठ ही तम्े लोगो कही मालूम 
दा सदा है सरा आ कन्द ते चायारावी, [ सो वर्षो मेरे 
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साथ रह चुकी हे, क्‍या तू भी सुझे नहों पढ़िचानती ? राजा 
गोपालसिद्द में हू या वह हू ? क्‍या तू उसके नाटे कद को नही 
देखती ? अगर वह्ठ गोपालसिह होता तो क्या उस तिलिस्मी 
तसचे की एक गोली खा कर गिर पडता ? भला मुझ पर भी तो 
एक नहीं पचास गोली चला, देख कया असर होता हू ! ”? 

इस नये गोपालसिंह की इस वात ने मायारानी की रही 
सही ताकत भी हवा घर दी ओर अब उसे अपने सामने मौत 
की सूरत दिखाई देने लगी । यद्यपि उसने इस गोपालसिंह पर 
भी तिलिस्मी तमचा चलाने का इरादा किया था मगर अब 
उसके हाथो में इतनी ताकत न रही कि तमचे से गोली डाज़न कर 
चला सके । उसी की तरह उसके साथी भों घवडा कर इन नये 
जा गोपालसिंह की तरफ देखने ओर अपने मन में सोचन 
लगे, “व्यथ इस मायारानो के फेर में पड़ कर यहा आये !” 

इस नये गोपालसिह ने पुनः पुकार कर मसायारानी से कहा, 

हा हा, सोचती क्या है ! तिलिस्णी तमचा चला 'और तमाशा 

देख, या कह तो में स्वय तेरे पास चला आऊ ? और भीमसन 
वगेरह | तुम लोग क्यों इसके फेर में पड़ कर अपनी अपनी 
जान दे रहे हो | कया तुम समभ रहे हो कि यह तिलिस्म की 
रानी हो जायगी और तुम्हें अपना हिस्सेदार बना छेगी ? 
कदापि नहीं, अब इसकी जान किसी तरह नहीं बच सफती 
आर में अभी नीचे आ कर तुम सभों का काम तमाम करता 
हू ' हा अगर तुम लोग अपनी ज्ञान बचाया च६हते हो तो में 
तुम्हें कहता हु कि मायारानी का खयाल न कर के उसे इसी 
जगह छोड़ दो और तुम लोग उस सुपेद सगममेर के चबूतरे पर 
भाग कर चढछे जाओ, खबरदार दूसरी जगद मत खडे होना 
आर मेरे नीचे आने के पद्दिल दी पद्दिले यहा से हट कर इस 
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होगा बल्कि फेद कर के तिनिस्म का कुछ हाल मालम करना 
लाभदायक होगा | 

माया० । मैंने इसे कैद मे रख कर हद से ज्यादे तकलीफ 
दीं तब तो इसने तिलिस्म का कुछ हातज्ञ कहा ही नहीं अब क्‍या 
कहेगा, बस इसे मार डालना ही मुनासिव हू | 

इसके जवाब से उसी वरामदे पर से जिप्त पर से वह 

दमी छुड़क कर नीचे आ रहा था स्सी ने कहा, “ तिलिस्म 

का हाल जानने का शोक अभी तक लगा हो हुआ है !' इस 
बात की खबर नही कि अब तुम लोगो के मरने में केत्ल सात 
घण्टे की देर रह गई है ।” 

सभो ने चॉक कर उधर की तरफ देखा ओर पुनः एक 
आदमी को उसी वरामदे मे टहलते हुए पाया मगर अबकी ठफे 
इस आदमी का चेहरा नकाव से खाली था ओर एक वल्॒ती हुई 
मोमवत्ती वाये हाथ मे मौजूद थी जिससे उसका रोबीला चेहरा 
साफ साफ दिखाई दे रहा था। मायारानी और उस्तके साथियों 
को यह देख कर बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि यहू दूसरा आदमी 
भी राज़ा गोपालसिंह ही सालूम पडता था, बल्कि बनिस्वत 
पहिले आदमो के ठीफऊ राजा गोपालसिंह माल्म होता था। 
इस केफियत ने मायारानी का कछेजा हिला दिया और वह 
डर से कापती हुई उसकी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे फोई 
व्याध जगल में अकस्मात्‌ आ पडे हुए शेर की तरफ देखता 
हो। 

सभों को अपनी तरफ ताउ्जुब के साथ देखते देख उस 
आदमी ने पुनः कद्दा, “न तो वह राजा गोगालर्सिह हँ ओर न 
उसकी जुबानी तिलिस्म का कोई भेद ही तुम ज्ञोगों को मारूम 
'दो सकझता हू ' अरी ओ कम्पझू्त सायारानी, तू तो वर्षों मेरे 
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साथ रह चुकी हे, क्‍या तू भी मुझे नहों पहिचानत्ती ? राजा 
गोपाल्सिद में हू या वह है ? क्‍या तू उसके नाटे कद को नहों 
देखती ” अगर वह गापालसिह द्वोता तो क्‍या उस तिलिस्मी 
तमचे की एक गोली खा कर गिर पड़ता ” भल्रा मुझ पर भी ता 
एक नहीं पचास गोली चला, देख कया असर होता हू । ”? 

इस नये गोपाल्सिंह की इस वात ने मायारानी की रही 
सद्दी ताऊत भी हवा रर दी और अब उसे अपने सामने मात 
की सूरत दिखाई देने क्गी | दद्यपि उसने इस गोपालसिंह पर 
भी तिलिस्सी तमचा चलाने का इरादा क्रिया था मगर अब 
उसके हाथो में इतनी ताकत न रही कि तमचे में गोली डाल कर 
चला सके । उसी की तरह उसके साथी भी घबवडा कर इन नये 
राजा गोपालसिद की तरफ देखने ओर अपने मन में सोचने 
लगे, “व्यर्थ इस मायारानो के फेर में पड़ कर यहा आये !” 

इस नये गोपालसिह ने पुनः पुकार कर मायारानी से कहा, 
“हा हा, सोचती कया है ? तिलिस्णी तमचा चला और तमाशा 
देख, या कह तो मे सत्य तेरे पास चला आऊ ? ओर भीमसन 
चगरह ! तुम लोग क्यों इसके फेर में पड़ कर अपनी अपनी 
जान दे रहे हो! क्‍या तुम समझ रहे हो कि यह तिलिस्म की 
रानी हो जायगी और तुम्हें अपना हिव्सेदार बना लेगी ? 
कृदापि नहीं, अब इसकी जान किसी तरह नहीं बच सकती 
आर में अभी नीचे आ कर तुम सभों का काम तमाम करता 
हू ' हा अगर तुम लोग अपनी जान बचाया च.हते हीं तो में 
तुम्हें कहता हू कि मायारानी का खयाल न कर के उसे इसी 
जगह छोड दो और तुम लोग उस सुपेद सगममर के चबूतरे पर 
भाग कर चले जाओ, खबरदार दूसरी ज़यद मत खडे होना 
ओर मेरे नीचे आने के पहिले ही पहिले यहा से हट कर उस 
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चबूतरे पर चले जाना नह्दी तो पछताओगे !”? 

इतना कह कर नये गोपालसिह ने मोमबत्ती नीचे की तरफ 
फेंक दी और पीछे की तरफ हट कर उन लोगों की नजरों से 
गायब हो गया । 

अब भीमसेन और समाधवी वगरह को निश्चय हों गया फ़ि 
मायारानी के किये छुछ न होगा और इसका साथ करके हम 
लोगो ने व्यथ अपने को आफतव में ला फसाया। इस तिलिस्मी 
बाग तथा राजा गोपालसिंह की माया का पता नहीं ल्ग सकता, 
अस्तु अब मायारानी का साथ देना और गोपालसिह की दात 
न मानना निःसन्देह अपना गला अपने हाथ से काठना है । 
इतना सोचते सोचते ही वे लोग गोपालसिह के कह मुताबिक 
उस सगमर्मर के चवबूतरे पर चले गये जो उनसे थोडी ही दूर 
पर उनके पीछे की तरफ था । 

होना तो ऐसा ही चाहिये था कि गोपालसिह क्री बातों से 
डर कर मायारानी भी उन लोगो के साथ दी साथ उसी सग- 
ममर वाले चबूतरे पर चली जाती मगर न मालूम क्‍या सोच 
कर उसने ऐसा न किया और वहा से भाग कर उन फोजी 
सिपाहियो की भीड़ में जा छिपी ज्ञो इस बाग में पडे हुए इस 
समय की बातें सुन तो नही सकते थे मगर ताज्जुब के साथ सय 
कुछ देख जरूर रहे थे । 

वह सगममेर का चबूतरा जिस पर भीससेन वगेरह चले 
गये थे, उनके जाने के थाड़ी ही देर चाद इस तेजी के साथ 
जमीन के अन्दर धघंस गया कि उन लोगों को कूद कर भागने 
की भी माहतात न मिली । कुछ देर चाद उन सभो को न माल्म 
कहा उलट कए वह चबुतरा फिर ऊपर चला आया और ज्यों 
का तयो सपने स्थान पर जम गया | 
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इस ससय केवल सुबह की सुपेठी ही ने चारों तरफ अपना 
दखल नहीं जमा लिया था वल्कि आसमान पर पूरब तरफ सूर्य 
की लालिमा भो कुछ दूर तक फेल चुकी थी, इम लिय उस चबू- 
तरे पर ज्ञाने वाले भीमसेन ओर माधवी वगरह का जो हाल 
हुआ था वह माधवी के फोजी सिंपाहियो ने भी बख्ूत्री देख 
लिया था। अपने मालिक और उनके साथियो की यह दशा देख 
फौजी सिपाही भी घवडा गये और चाहने लगे क्रि यदि कहा 
रास्ता सिल जाय तो हम लोग भी यहा से भाग अपनी ज्ञान 
वचावे । उन्हें अपने कुुन्ड म॑ मायारानी का आ जाना बहुत दी 
बुरा मात््म हुआ ओर उन्होने बडी वेमुरोवती के साथ माया- 
रानी से कहा, '5म्द्ारी ही वदालत हमलोगो की यह्‌ दशा हुई 
ओर हमारे सालिको पर भी आफत आइ, अस्तु अच तुम दमारा 
मण्डली में स चली जाओ नहीं तो हम लोग जूते से तु 
सर की खबर लगे ! तुम्दारे चल्ञ जाने वाद हमलोगो पर जो छुछ 
वीतेगी सह लेंगे ।”? 

अफसोस !' जपन्नी करतूतो के कारण आज सायारानी इस 
द्शा का पहुच गई कि अदने सिपाहियों की मिड़की सह ओर 
जूतथा खाय | सिपाहिया हो वात जब मसायारानी ने न मानी 
ते। कई घिप्राहियों ने जूतियो स उसकी खबर ली, उसी समर 
ऊपर से किसी के पुफारने की आवाज आई | 

जिस जगह व सिपाह। क्ोग थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक 

ज॑ था| इस समय उसी बुज पर चढ हुए राजा गापात्षल- 
को उन सिपाहिया ने देखा ओर साहूम किया कि यरु आयाज 
न्‍्टानेदोंथी। 
इनछो केफियत देख कर सिपाहियों हा कछेज्ञा पद़िले हां 
वा था झस्तु अब टल बात का होसला नदी कर सऊद्धे 
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थे कि उनका मुकाबला करें। देखने के साथ ही उस फीज का 
अफ्सर हाथ जोड कर खड़ा हो गया ओर बोला, आज्ञा ?? 

गोपालसिंह ने कहा, “हम खून जानते हैँ कि तम लोग बक- 
सर हो और जो ऊुछ कसतुर है वह तुम्हारे मालिफा का है, सो 
तुमने देख ही जिया कि वे अपनी सजा को पहँच गय, ऊच ये 
जीते नहीं है जो तुमस आऊर मिलेंगे, अरतु अब तम लोगों को 
हक्‍स दिया जाता है कि तम लोग अपनी अपनी ज्ञान चचा कर 
यहा से निकल जाओ । याद तम्हारी इच्छा लो तो तम्दारे जाने 
के लिये दवोजा खोल दिया जाय ओर तम लोग बाग से वाहर 
हो कर जहां इच्छा हो चले जाओ | यदि तम लोग चाहोगे अर 
नेकचलनी का वादा करोंगे तो हमारी फोज़ में तुम ज्ञोगों को 
जगह भी मित्र जायगी |”? 

फोजी अफसर० | ( हाथ जोडे हुए ) आप स्वयं राजा है 
आर जानते हैं कि सिपपह्दी लोग तनखाह के वारते लड़ते है । जो 
राज्य था जमोन के वास्ते लडे ओर सिपाहियों की तनखाह दे 
फसर उसी का समझा जाता है| हमारे मालिक नादान थे 
आपके प्रताप का खयाल न करके मायारानी की बातो में आ 
ऋर नष्ट हो गये, झव हस लोग आपके आवीन हैं ओर चाहते 
है फ्रि हम लोगों को इस कंद से छुटकारा द्वी नहीं बल्कि आपके 
सरकार सें नौकरी भी मिलते, इस समय हम लोग अपने को 
आपटह्दी का तावेदार सममत हें | 

गोपाल्० । अच्छा तो जैसा तम चाहते हो बसा ही होगा । 
इस समय से तुस्दूं अपना नोकर सममक के हुक्म दिया जाता 
है कि मायारानी का जो तम लोगो के बीच में चल्नी आई है 
जूतिया लगाकर अलग कर दो ओर ( हाथ का इशारा कर के ) 
उस तरफ की दीवार के थास चले जाओ । बद्दा तम्दे एक छोटा * 
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सा दवाज़ा खुला हुआ दिखाई देगा, वस उसी राह से तुम लोग 
चादर चले जाना और किसी ठिकाने मेदान मे डेरा जमाना। 
हमारा राजदीवान स्वयम तुम्हारे पास पहुँच कर सब इन्तजाम 
ठीक कर देगा। मगर खचरदार ! इस वात का खूब खय्ाल 
रखना कि सायारानी तुम लोगो के साथ बाहर न जाने पावे 
आओऔर तम लोगो में से एक आदमी भी उसका साथ न दे | 

फॉजी अफसर० । जो हुक्म | 

मायारानी वेइजते तो हा ही चुकी थी मगर फिर भी दूर 
खड़ी यह सच कारवाई आर बातें देख सुन रही थी। उस इन 
सिपाहियो की नमकहरामी पर बडा क्रोध' आया और वह वहा 
से भाग कर पश्चिम की तरफ वाले दाल्ान में चल्नी गई तथा 
झुफ कोठडी के अन्दर घुस कर गायब हो गई | शायद इस को- 
ठडी में कोई तहखाना या रास्ता था जिसका द्वाल इसे मालूम 
था । उसी राह हा फर वह मकान की-दूसरी मर्जिल पर चली 
गई और उसी जगह से छिप कर तिलिस्मी तमचे की गाली उन 
फीजी सिपादियों पर चलाने लगी जो राजा गोपालसिह्‌ की 
आज्ञानुसार टवोले की तरफ जा रहे थे । इन गोलियो की ता- 
सीर का हाल हम पहिले कई जगह लिख आये हैं ओर बता 
आए हैं कि इन गोलियों में से निकला हुआ धूआ आल्े दर्जे की 
चेद्दोशी का असर बात को बात बाद में पेदा करता था, अस्त 
सेचारे सिपाहियों को दवोज तक पहुँचने की भी मोंद्लत न 
सिली और तीन ही चार गोलियों से से निकले हुए धए ने उन 
सभो को वेहोश ररके जमीन पर लेटा दिया। 

अपनी इस कारंवाई को देख कर मायारानी बहुत प्रसन्न 
हुई मगर उसकी प्रसन्नता ज्यादा देर तक कायम न रही क्योंकि 
उसी सम्तय टसने राजा गोपालसिद को उन सिपाहियों की तरफ 
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जात देखा वह ताज्जुब में आ कर इसी जगह खडी खडों 
देखने लगी कि अब क्या होता है| उसने देखा कि राजा गोपाल- 
सिह ने उन ।सपाहियो के मध्य में पहुँच कर एक गोला जमीन 
पर पटका जो गिरते ही एक भारी आवाज के साथ फट गया 
ओर उसमे से इतना ज्यादा बूआ निकला कि उसने क्रमश 
फेल कर हर तरफ स उन सिपाहियों को प्लेर लिया ओर 
फिर हलका हों कर आस्मान को तरफ डठ गया । डस वूए की 
तासीर से सब सिपाहियों की वेहोशी जाती रही आओ ोर वे लीग 
उठ कर ताज्जुब क साथ एक दूसर का मुह देखन त्ग | सिपा- 
हियों के अफसर ने अपने पास गोपालसिह को मौजूद पाया 
ओऔर निगाह पड़ते ही हाथ जोड कर बोला, “आपने तो दम 
लोगो को वाहर चले जाने कि आज्ञा दे दी थी, फिर हम लोग 
बेहोश क्यो कर ठिये गये ।” 

टसके जवाब में गोपाल्सिह ने कहा, “तम लोगो को हमने 
नहीं बल्कि कम्बस्त मायारान्री न बेहोड किया या, हमने यहा 
एटंच कर तुम लोगो की बेहोशी दूर कर दी, अब तम त्ञोम 
एक सायत भा विलम्ब न करो ओर शीघ्र ही यहा स चढे 
जाओ ।? 

उस अफ्सर ने कुक कर सत्लाम किया और अपने सिपा- 
हियो को कुछ इशारा कर के वहा से चल पडा । यह हाल देख 
सायारानी ने पुन तिक्षिस्मी तमचे की गोलिया उन होगो पर 
चलाई सगर इसका असर कुछ भी न हुआ और वे सब सिपाही 
राजा गापालसिह की चदालत याडी दी देर म॒ इस तिलिस्मी बाग 


के नाहर दा मय | फर स्ायाराता का यह भा न मसाल्म छु 
एछ शाजा गापज्ञामह कहा गए शार क्या हुए )। 
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आठवों बयान 


वास्तव से भूतनाथ का हात्न वडा द्वी विचित्र हू । अभी तर 
उसका असल भसेंद खुलने मे नहीं आता ' वह जहा नाता हू वहा 
ही एक विचित्र घटना देखने में आती है, जिससे मिलता है उसी 
से एक नड़े वात पेटा होती हे, ओर जब जो कुछ करता है उसी 
में एक अनृठापन माल्म होता हैं । इस समय बह वलभद्रसिह 
के साथ चुनारगढ़ वाले तिलिस्म में मोजूद ह. ओर वहा पहुँचन 
साथ ही वह सुन चुका है कि कल राजा बीरेनद्रसिंह भी इस 
जगह आने वाले है| वीरेन्द्रसिह को तो आय हुए आज कई 
दिन हो चुके होते मगर उन्होने जान वूक्क कर रास्ते में बहुत देर 
ज्लगा दी | नकली किशोरी कामिती और कमला को क्रिया कम 
का बख्लेड़ा ( जिसका करना लोगों को धोखे में डालने के लिये 
आवश्यक था ) चुनार में ले जाना उन्होंने पसन्‍्द न क्रिया बल्कि 
गस्ते ही मे निपटा डालना उचित जाना, इस लिये और पन्द्रह 
बीस दिन की देर उन्हें रास्ते ही मे हो गई और इसी से वहा 
पहुँच जाने पर भूतनाथ ने सुना कि राजा वीरेन्द्रसिह्द कन्न आन 
वाले है । 
इस खडहर में पहचने पर रात के समय मूतनाथ ने जो छुछ 
तमाशा देखा था उनका विचित्र द्ाज्ञ तो हम ऊपर के फिसी 
वयान में लिख ही चुके हैं, आज इसी के आगेका हाल लिख फर 
ह॒म्न अपने पाठकों के चित्त में भूतवाथ की तरफ से पुन एक 
तरह का खुटऊा पेंदा किया चाहने हे। 
उल्लभद्रसिष्द ने जब अपने जिहाने वाला लिफाफ्रा उठा कर 
शमादान के सामने खोला तो उसके अन्दर से एक अगठी 
ईनिकली जिसे दयते ही चह्‌ चिल्ला उठा और तव बिना झुछ 
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कहे अपनी चारपाई पर आ कर वंठ गया। भूवनाथ ने उससे 
पुछा, “क्यों यह अंगूडी फेसी हू और इस देख कर तुस घचडाः 
क्यो गये १?” 

बलभद्ग० । इस अगूठी ने मुझे क३ ऐसी बात याद दिला दी 
जिन्हे में स्वप्न की तरह कभी कभी याद करके चौंक पडता था, 
सगर आज नहीं में फिर कभी इसका खुलासा हाल तुमसे कहूगा ! 

भूत० | भत्ता देखो तो सही डस लिफाफे के अन्दर कोई 
चीटठी भी है या केचल यह अगूठी ही थी। 

बलमद्र० । (लिफाफा भूतनाथ के हाथ में दे कर) लो तुम्ही, 
देखो । 

भूत० । ( शस्तादान के पास लिफाफा ले जा कर ओर उसे 
अच्छी तरह देख कर ) हा हा इससे चीठी भी तो है । 

वल्लभद्र ० । ५ भूतनाथ के पास ज्ञा कर ) देखे । 

भूतनाथ ने वह चीठी बलभद्रसिंद के हाथ में 9े दो और 
बल्भद्गसिह ने वड़े शोक से उसे पढ़ा, यह लिखा हुआ था --- 

“यद अगूठो दे कर त्‌ म्हे विश्वास दिलाते हूँ कि तम हमारे हो' 
ओर दम त्‌ म्हारे हैँ | मतनाथ फो अपना सच्चा सहायक समझो और 
. जो ऊुछ वद कद्दे उसे करो | भतनाथ यद नहीं जानता कि हम कौन 
मगर हम कल उससे मिल कर अपना परिचय दे गे ओर जो कुछ कहना 
दीोगा कहेगे |?” 

इस चीठी को पढ़ कर दोनो के जी मे एक तरद्द का खुटका 
पदा हो गया ओर बिना कुछ विशेष बातचीत ऊिये दोनो अपनी 
अपनी चारपाइ पर ज्ञा कर लेट रहे, मगर वची हुई रात दोनो 
ने अपना आजा मे हा काटी, किसी को नीद ने आई । 

देसर दिन सवर हा पन्नाल्लाल उन दोनों के पास पहुँचे और 
- भर का कुशल म गलत पूछा । ठोनो द्वी ने दुनियादारी के तौर 


/्डँ ४ 
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पर कुशल मगल कह कर बातचीत की मगर रात के विचित्र 
हाल को अपने दिल के अन्दर ही छिपा रक्खा | 

दिन भर इन दोनों की बड़े चेन और आराम से बीती, 
जीतसिंद से भी मुल्लाकात और तरह तरह की बातें हुई मगर 
जीतसिंह और उनकी आज्ञानुसार किसो ऐयार ने भी उन दोनो 
से मुकदमे की वाच्रत किसी तरह का सवाल न किया क्योकि 
यह बात पहिले ही से तय पा चुकी थी कि बिना राजा बीरेन्द्र- 
सिद्द के आये इस वारे में किसी तरह की बातचीत भूतनाथ से 
न की जायगी। 

आज क्सी समय राजा वीरेन्द्रसिह के आने की खचर थी 
मगर वे न आये । सन्ध्या के समय दरकारे ने आ कर जीतसिंह 
को खबर दी कि राजा साहव कत्ल सन्ध्या के समय यहा आवेगे, 
भूतनाथ और वलभद्रसिंद के आने की खबर उन्हें हो गई हे 

ध्या होने के साथ दी भूतनाथ ओर वलभद्रसिंह के दिल्ल 

में घुकधुकी पंदा हो गई कि देखा चाहिये कि आज की रात्त 
कसी गुजरती हू, तिलिस्मी चबूतरे के अन्दर से कोन निकेज्ता 
है, और क्‍या कहता है ! 

रात आधी से ज्यादे जा चुकी ह। कल की तरह आज भी 
इस लम्बे चोंडे मकान के अन्दर सन्नादा छाया हुआ हू।भूतनाथ 
आर वल्लभद्गसिंह अपनी अपनी चारपाइई पर लेटे हुए है मगर 
नीद किसी की आखों में नही ह और दोनो का ध्यान उसी ति- 
लिस्मी चयूतरे को तरफ है । कल की तरह आज़ भी उस चबूतरे 
वाले दालान भे कन्दीज़ जल रही हू जिसके सब से वह पत्थर 
बाला चयबूतरा साफ दिखाई दे रहा है । 

भूतनाथ ने देखा कि कल की तरह आज़ भी उस पत्थर 
वाले चबूतरे झा दुवोज्ा खुला और उसके अन्दर से एक : 


ज 


तो 
ऊ 
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स्थाह ल्वादा ओढ़ हुए निकला । वीरे बारे घुमता फिरता वह 
उस कमरे के दवोज पर पहुँचा जिसमें भूतनाथ और बलभद्र- 
सिह आराम कर रहे थे | कमरे का दवाजा खुलने के साथ दी 
वे दोनों उठ बैठे और उस आदमी को कमरे के अन्दर पेर रखते 
हुए देखा। 
उस आदमी ने हाथ के इशारे से वल्लभद्गसिह को बेठने के 
लिये कहा और भूतनाथ को अपने पास बुलाया | मूतनाथ चार- 
पाई के नीचे उत्तर पडा और अपना तिलिस्मी खजर जो खूटी के 
साथ लटक रहा था लेकर उस आदमी के पास गया | यह आदमी 
भूतनाथ को अपने साथ कमरे के बाहर वाले दाल्ान मे ले 
गया ओर बहा से सीढ़ी की राह नीचे उतरने के लिये कद्दा । 
भूत्तनाथ चुपचाप उसके साथ नीचे चल्ना गया। 
' यहा भी एक कन्दील जल रही थी और चारो तरफ सन्नाटा 
था | उस आदमी ने अपना चेहरा खोल दिया और भूतनाथ को 
अपनी तरफ अच्छी तरह देखने के लिये कहा । भूतनाथ सूरत 
देखते ही चौंक पडा ओर बोला--“हें । यह में किसकी सरत 
देख रहा हू ! क्या थोखा तो नहीं है ?” ॥ 
आदमी० । नहीं नही, धोखा नहीं है, मेमकुल्चे” कहने से 
शायद तुम्हारा शक जाता रहेगा । 
भूतनाथ० | बस अव मेरा शऊ जाता रहा, मगर आप 
कहा ? क्या मुझे किसी तरह का विचित्र हुक्म दिया जायगा ? 
या मुझे राजा साहब से माफी मागने की मोहलत ही न सिल्लेगी ? 
आदर्मी० । हवा तुम्हे एक विचित्र हुक्म दिया ज्ायगा मगर 
यह बताओ ऊि राजा साहव के बारे में तुमने क्‍या सुना है ? वे 
झूब तक यहां जआयेगे ? 
नुत० । राजा चीरेन्द्रसद्‌ कल यहा अवश्य आा ज़ायंगे, 
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आज हरकारे ने आ कर यह पक्की खबर जीवर्सिह को दी है । 
आदमी० | ( कुछ सोच कर ) तब तो वड़ी मुश्फिल्न हुईं, 
हमारे लिये नही वल्कि तुम्हारे त्िये ! 
भूत० । ( काप कर ) सो क्‍या मैंने अब कौन सा नया 
अपराध किया है ४ 
आदमी० | नया अपराध किया तो नही सगर करता पड़ेगा 
भूत०। नही नही, में अब कोई अपराध न करूगा जो छछ 
कर चुका हू उसी का कलंक मिटना मुश्किल हो रह। है । 
आदमी० । सगर क्या ऊ्िया ज्ञाय, लाचारी ह, अपराब तो 
करना ही होगा ओर सो भी इसी समग्र ! 
भूत? ।( कुछ सोच कर ) भल्ला यह तो वताइये कि अपराध 
क्या है और कया करना होगा ? 
आदमी० । यह तो जानते ही दो कि बल्भद्रसिहद हमारा है। 
भूत० । जी हा मगर इस समय तो सेरी जान बचाने वाला 
! 


हे कं 


दिमी० | वेश ऊ | 

भूत० | तब आप क्या चाहते हैं ? 

आदमी० । यही कि इस समय वलभद्रसिद्द को वेहाड फरके 
त्मारे हवाले कर दो ।हम तो उन्हे कल द्वी उठा छे गय होते 
सगर ऋल हमे निश्चय हो गया था कि तम जाग रहे हो, अत- 
एवं लड़ने के लिये अवश्य तेयार हो जाओगे, इसी लिये सोचा 
कि पहिले तम्हे अपना परिचय दे लें तव यह काम कर जिसमें 
तम्हारा दिल्ल भी घठके में न रहे. । 

भूत०। यह वडी सुश्किल हुई, अच्छा तो कल राजा चीरेन्द्र- 
सिह से उनकी मुलाऊझात करा छेने दीजिये । 

सादमी० । यह नहीं हो सफता, उन्हे हम आज हो जे जायगे 
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नही तो हमारा हज होगा और उस इज में तुम्हारा भी नुक्सान 
हू ह 
भूत? । हाय ' नुक्सान ओर दु ख भोगने के लिये तो में पद 
ही हुआ हू ! न जान मेरी किस्मत में निश्चिन्त होना सी वदा हू 
था नहीं ! राज़ा बीरेन्द्रसिह सुन चुके है कि भूतनाथ वलभद्रसिह 
को छुडा लाया है, अब अगर इस समय आप उन्हे ले जायगे 
ओर कल् राजा वीरेन्द्रसिंह उन्हें मुझसे मागेंगे तो मे क्या जवाब 
दंगा 
द्सी० । कह देना किसे रात को सोया हुआ था, न 
सालहूम बलभ्रद्रसिद्द कहा चले गये ! मुझे खबर नही, आप अपन 
पहरे वालों स पृछिये । 
भूत? | हा यदि आप न मानेंगे तो ऐसा करना ही पड़ेगा । 
आदठपम्ती० | तो बस अब विज्ञषम्बन करो, मटपट ज्ञाओ 
आर उन्हें वेहोश करके हमारे पास छे आओ | 
भूत० । जिस समय मेने बल्भद्रसिह्‌ को छुड़ाया था उस 
समय उन्हे विश्वास नही होता था कि में उनके साथ नेकी कर 
रहा हू, चडी मुश्किल से तो उन्हे विश्वास दिलाया, इस समय 
आप जानते हूँ कि वे भी जाग रदे हैं, आप द्वी उन्हे वेठे रहने के 
लिये कह आय है, अब जो में उन्हें जबद॑स्तो बेहोश करू गा तो 
उनके दिल्ल में क्या आवबेगा ? क्‍या वे यह नहीं सममेगे कि भूत- 
नाथ ने नेकनीयती के साथ मेरी जान नहीं वचाई ? 
दर्मी० | अगर ऐसा सममेंगे तो समभने दो, तुम सोचः 
क्या रहे हो ? क्‍या मेरा हुक््स न्ञ मानोगे ? 
[० । मेरी क्या मजाल जो आपका हुक्स न मानू !! 
इतने दही में उसी तरह का स्थाह लवादा ओढे और भी एफ 
आदमी बहा आ पईचा | मुतताथ समझे गया फ़ि वह आदमी 


हि 
ड़ 
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इसी का साथी हैँ और कल भी यहां आया था। उस नये आये 
हुए आदमी ने पहिले आदमी से खास वोली ( भाषा ) में कुछ 
बातचीत की जिसे भूतनाथ कुछ भी न समझ सका, इसके वाद 
उसनें भी परदा हटा के अपनी सूरत भूतनाथ को दिखा 
दी। 

अब भूतनाथ के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा, वह एक 
दम घबडा के वोल उठा, "नही नहीं, में जागता नहीं हू वल्कि 
जो कुछ देख रहा हू सव स्वप्त हैं !" 

दूसरा आदमी० | भूतनाथ ! तुम पागल हो गये हो ! 

भृत० । बेशक यही वात है, या तो में स्वप्त देख रहा हू या 
पागल हो गया हू । 

पहिला आदसी०। न तो तुम॒ स्वप्न देख रहे हो ओर न 
पागल टी हो गये हो, जो छुछ देख सुन रहे हो सब ठीक हे ' 
अज्छा अब तुम दमलोगों के साथ आओ, किसी दूसरी जगह 
अन्धर में घड़े हो कर बातचीत करगे, यहा केवल इस लिये 
खड़े हो गये थे कि तुम्हे अपनी सूरत दिखा दें । के 
के इयर वतन मेजर विलय अ नरिया 7 

_ वीर जीतसिह 
वातचीत फरने लगे । इस जगह उन तीनो में 
उस खड॒हर वाले 

बह ऐयारी भाषा से हुई इसलिये लिख न से: 
कर इन बातों का जो कुछ नतीज्ञा निकलेगा आग का 
दो जायगा, हा इतना कह देना जरूरी * | भूतनाथ से भा 
तीनो मे खूब वाते होती रही, इसवीर उले शविदा न 
जोर से हसने की आवाज़ आई, 
बलभद्रसिद्द के कानों तक भी पद की सवारी इस तिलिस्सी 
वहा से रवाना होकर वलभद्गरि जा तरेन्द्रसिह तथा तेजसिह 
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_ रह सत्र कोई इसी खडहर वाले मकान में उतरे। पहर भर 
रात जाते तक तो इन्तजामी हो हल्ला मचता रहा, इसके वाद 
लोगा की राजा साहव से मुज्ञाकात करने की नोवत पहुँची सगर 
राजा साहव ने वहा पहुँचने के साथ ही भूतनाथ ओर वलभद्र- 
सिह का हाल जीतसिह से पुछा था ओर बल्भद्रसिह के बारे मे 
जो कुछ हुआ था उन्होंने राजा साहब से कह छुनावया था। 
पहर रात जाने वाद जन भूतनाथ आज्ञानुसार दबार में हाजिर 
हुआ तब राजा वीरेन्द्रसिह ने उसस पृछा, "कहो भूतनाथ, 
अच्छे तो हो १” 

भूतनाय०। ( ह्वाथ ज्ञाड कर ) महाराज के प्रताप से प्रसन्न 
। 
चीरेन्द्र० । सफर में हमको जो कुछ रख ओर गम हुआ 
तुमने सुना ही होगा ? 
भूतनाथ० । ईश्वर न करे महाराज को कभी रक्ञ और गम 
हो मगर हा समयानुकूल जो कुछ होना था हो ही गया । 
वीरेन्द्र० । ( ताज्जुब से ) क्ष्या तुम्हे इस बारे में कुछ मालूम 
इआ है ? 
भूवनाथ० । जी हा । 
वीरेन्द्र * । केसे ? 
भूतनाथ० । इसका जवाब तो देना फठिन है 
भूतनाथ वनिस्वत जुबान ओर कान के अन्दाज़ स ज्यादे 
लेता ह्‌। ० 
पीरेन्द्र - ( मुस्कुण कर ) तुम्हारी होशियारी आर चालाछी 
मे तो कोइ दाह नद्दां हू मगर अफ्सोस इसी वात का हू कि 
तुम्दारे रदस्प तुम्दारी दी तरह दविविवा में डालने वाले है। अभी 
झल छी बात है कि हमझो तुन्दारे बारे में इस वात की ख़ुझ- 


क्र, 


45 


सोकि 


क 
हिल्‍ 
पे कोस 
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खबरी मिली थी कि तुम बलभद्गरसिद्द को किसी भारी कद स 
छुड़ा कर ले आये, मगर आन कुछ और दी बात सुनता हू । 

भूतना4० । जी हा, में तो हर तरह स अपनी किस्मत को 
सलमाने का उद्योग करता हू मगर विधाता ने उसमे ऐसी उल- 
भन डाल दी हे कि अब इस शरीर को चुनारगढ के कंदखाने 
का आनन्द अवश्य भोगना पड़ेगा । 

वीरन्द्र० । नही नद्दी भूतनाथ, यद्यपि वल्भद्रसिह का यका- 
चक गायब हो ज्ञाना तरह तरह के खुटके पदा करता है सगर 
हमे तुम्हारे ऊपर किसी तरह का सन्देह नहीं हो सकता । अगर 

है ऐसा करना ही होता तो इतनी आफत उठा कर उन्हे को 

छुडाते ओर क्यो यहा तक लाते ' अस्त तम दहसारी खफगी स 
ता वेफिक्र रहो, सगर इस वात के जानने का उद्योग जरूर करा 
कि चल्नभद्र सिंह कहा गय ओर क्या हुए | 

भूतनाथ०। ( सलाम कर के ) इश्वर आपको सदेव ग्रसन्न 
रखे, में आशा करता हू कि एक सप्ताह के 'अन्दर ही बलभद्रन 
सिह का पता लगा कर उन्हें सरकार में उपस्थित करू गा । 

वीरन्द्र० । शाबाश, अच्छा अब तुम जा फर आसम करो । 

आज्ञानुसार भूतनाथ वहा से उठ कर अपने डरे पर चला 
रा और बाकी लोग भो अपने अपने ठिकाने कर दिये गये । 
जय राजा वीरन्द्रसिंदत ओर तेजसिंह अकेले रह गये तव्‌ उन 
डोनो में यो बातचीत होने लगी :-- 

बीरन्द्र> । कुछ समझ से नहीं आता कि यह रहास्‍य कसा 
हू ! भ्रूतनाथ की बातों से भी किसी तरह का खुटका नहीं होता। 

तृज ० । जहा तक पता लगाया गया है उससे यद्दी जाहिर 
दवा हू कि चल्लभद्रर्तिह्‌ इस इमारत के बाहर नहीं गय मगर 
इस बात का भी विश्वास करना कठिन हो रहा हू । 


च् 
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न आकर पक 
बीरेन्द्र० । नि सन्देह: एसा ही है । 
ज० । अब देखा चाहिये भूतनाथ एक सप्ताह के अन्दर 
क्या कर दिखाता है । 
वीरेन्द्र० | यद्यपि मेने भूतनाथ की दिलज मई कर दी है परतु 
उसका जी शात नहों हो सकता । जो हो, मगर तुम उस अपनी 
हिफाजत में समझो और पता लगाओ ऊि यह मामला ऊंसा है; 
तज० । ऐसा ही द्वोगा । 
इनता बयान 
मायारानी ने जब समझा कि वे फोजी सिपाही इस बाग के 
ब.हर हो गये ओर गोपालसिह को भी वहा न देखा तव हिम्मत 
करक अगरने ठिकाने स तिकत्नी ओर पुन. वाग म॑ आऊर उस 
रफ रवाना हुई जिधर उस गोपालसिंह को बेहोश छोड आई 
थी जो उसके चलाये हुए तिलिस्मी तमचे की गोली के असर स 
चहोझ टाकर वरामदे के नीचे आ रहा था, मगर वहा पहुँचने 
के पहिले ही उसने उस दूसरे कू ए के ऊपर एक गोपालसिह को 
देखा जिसे फोजी सिपाहियो ने मिद्ठी से पाट दिया था। माया- 
रानी एक पेड का आड मे खडी हो गई ओर उसी जगह स॑ 
तिहिस्मी तमचे वाली एक गोली उसने गोपालसिंह पर चलाड़ | 
गोली जगते ही गोपालसिंह छुडक कर जमीन पर आ रहा और 
मादारानी ढाडती हुई उसके पास जा पहेंची । थोडी देश तक तो 
उसकी सरत ठेखता रही, इस के बाद कमर से खज्जए निकाल कर 
गोपाललिट 7। सर फाट डाला ओ( तब खो भरी निगाहो से 
चारा ठग तन लगा वउद्याप उस पुरा पूरा वश्वास न था 
मेने क्षमया गापाल्लमिह को मार डाला 
 य 7 टल यहन चढ़ चुका था मगर अभी तक उसे जरूएं 
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कारई्मों से निपटने या कुछ खाने पीने की परवाह न थी यायो 
कद्दटिये कि उस इन वातो की मोहलत ही नहीं मिल सकती थी । 
गोपालसिह की ज्ञाश को उसी जगह छोड कर वह वाग के तीसरे , 
दर्ज में जाने की नीयत से अपने दीवानखाने में आइ ओर उसो | 
मामूली राह से बाग के तीसरे दर्ज में चली गड जिस राह मे 
एक दिन तेजसिंह भी वहा पहुचाये गये थ । 
| भी उसने दर ही से नम्बर दो वाली कोठडी के दबाजे 
पर एक्पोपालसिंह को वठे बल्कि कुछ करते हुए देखा | माया- 
रानी ताज्जुब मे आकर थोडी ढेर तक तो उस गोपालसिह को 
देखती रही इसके बाद उसे भी उसी तिलिस्मी तमचे वाली गोली 
का निशाना बनाया | जब वह गोपालसिह भी वेहोश होकर 
जमीन पर छेट गया तब मायारानी ने वहा पहुँच कर उसका 
सर भी काट डाला और एक लम्बी सास लेकर आप ही आप 
बोली--“क्या अब भी छसल्ली गोपालसिह न मरा होगा ' मगर 
अफसोस, उस एक गोपालसिंह पर तो ऐसी गोली ने कुछ भी 
असर न किया था। कदाचित असली गोपालसिह वही न हा |?” 
ट्सके ज्वाव से किसी न काठडी के अन्दर से कहा, ' हा 
|असली गोपालसिह यह भी न था ओर असली गोपालसिद्द अमो 
तक नहीं सरा /? 
इस बात न सायारानी का कछेज्ञा दहला दिया आर वह 
कापती हुई ताउजुब के साथ कोठडी के अन्दर देखने ज्गी । 
अक्मग्मात कोठडी के अन्दर से निकलत हुए नानक पर 
मायारानो की निगाह पड़ा। नावक की देखत हो सानारामी का 
पुराना क्रीव ( जो नानक के वार म था ) पुन उसके चेहरे पर 
दिययाई डेने लगा। वह ऊुछ देश तक तो नानक को देखती रही 
“ और टसके वाद रस (तलिस्सी योली हा निशाना बनाना चाहा 


६५ चन्द्रकान्ता सन्‍्तति 
न आम मन 
मगर नानक सायारानी की अवम्धा देख कर हंस पड़ा और 
बोला, “क्या अब भी आप मुझे अपना पक्षपाती नहीं समझती 
माया० | क्‍यों ? तूने कोन सा ऐसा काम किया है जिसस 
में तझे अपना पक्षपाती समभू ? 
नानक० | क्या आपको इस चात की खबर न लगी हांगा कि 
राजा वीरेन्द्रसिह और उनके खानदान तथा ऐयारा स मेरा 
गहरी दुश्मनी हो गई १ सेरा वाप गिरफ्तार करके दोषी ठद्वराया 
गया, बीरेन्द्रसिंह के ऐयारों ने उस बहुत तग किया ओर इसी के 
साथ द्वी साथ मेरी बहुत बडी बेइज्ती की | सेरा बाप अपन 
वबचाब की फ्क्रि कर रहा है और भे उन सभों से बदला लंन का 
बन्दोवस्त कर रहा हू । इस समय मे इसी लिये यहा आया हूं 
कि आप मेरी सहायता कर और में आपका साथ दू। 
माया० » यदि तेरा कहना वास्तव सें सच है तो बडी खुो्ी 
की बात हैँ । 
नानक० । जो बुछ में कह रहा हु उसके सच दवोने में किसी 
तरह का सन्देह न कीजिये, में उन लागों को घुराई मे ज्ञान तक 
खर्च करने का सऋलप कर चुका हू । 
माया० । यदि तू पहिले ही मेरी वात सान चुका होता तो 
आज मुझे आर तुझे दोनो द्वी को यह दिन देखना नसीब ० 
दाता | खेर आज भी अगर तु राह पर आ जाय तो हम लोर 
मिल जुल कर बहुत कुठ कर सऊते हैं । 
नानक ० । उन दिनों मुझे हरी हरी सूकती थी और उस दर 
बार से बहुत कुछ पाने को आशा थी मगर इस वात की खब 
न थी कि उनके ऐयार अपनी मडली के सिवाय किसी नये य 
दूसर एयार को अपने दवार मे देखना पसन्द नद्दीं करते | मुई 
ऊमलिनी ने जितनी उम्मीदें दिलाई थीं उसका एक अञ्ञ भी पूर 
हा 
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न निकला. उल्टे मेरा वाप दोषी ठहराया गया। 

माया० । भूतनाथ पर जो कुछ इलजाम लगाया गया है मुझे 
उसकी पूरी पूरी खबर लग चुकी है । अप भूतनाथ बिना मेरी 
मदद के फ़िसी तरह अपनी जान नही वचा सकता और न वह 
चलभद्रसिह् का ही। पता ल भ सकता है । सच तो यो ह्‌ कि भूत- 
नाय न सुझे भी बड़ा घोखा दिया है । 

नानऋऊ० । उन दिनो जो कुछ उन्होने किया सो किया क्योकि 
कमलिनी की दिखाई हुई उम्मीदों न उन्हें भी अन्धा कर दिया 
था, मगर अब तो उन्हें ऋमलिनी से भी दुश्मनी दो गई है, ओर 
में भी यह सुन कर कि कमलिनी बगरह को राजा गोपालसिह ने 
इसी बाग में ला कर रफ्खा है उससे वदला लेने का खयाल कर 
के यद्दा आया हू । 

माय० । यद्दा का रास्ता तुझे किसने वताया ? 

नानक० । यद्टा के बहत से रास्तों का हाल कमलिसी ने मुझे 
बताया था, से एक दफे यहां पहिले भी आ चुका हू । 

साया० | कत्र ? 

नानक० | जब तेजसिह को आपने केद किया था और जब 
चड़ल ने आ क्र आप लोगों को छुकाया था । 
,.._ माया० । (उन बातो की याद से काप कर ) तब तो तुम्हे 

रूम हागा कि वह चड्ूडूल कोन था ? 

नानक ० । वह कर्मालनी थी और में उसके साथ या । 

पा० ।( कुछ साच कर ) हा . . ठीक ह.. .. तब तो 

छुन्हू .. अच्छा अच्छा तुम मेरे पास आओ, 
पहिले में निश्चय कर लू फि तुम इमानदारी सें मेरा साथ ठेने 
के लिय तेया. हो दया यह सब बातें वोखा देने फे लिय कह रह 
हो, इसके बाद अगर तुम सच्चे निऊले तो हम्त दोनों आदमी 


। 
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आस कल की पल 
मिल कर बहुत बडा काम कर सकेंगे ओर तुम्हे भी बहुत सी 
खैर तम इधर आओ ओर एकान्त में मेरे साथ चला | 

नानक० । ( मायारानी के पास आ कर ) ओर यहा तीसरः 
कोन है जो दम लोगो की बाते सुनेगा 

साया : । चाह न हो मगर टाक है| | 

मायारानी नानक को लिये हुए दूसरी तरफ चली गई । 

स्यारहवा बयान 

सन्ब्या होने मे असी दो घण्टे से कुछ ज्यादे देर थी गत 
कुआर इन्द्रजीतसिह आनन्दर्मिह आर भरोसिह कमरे से वाह 
निकल कर बाग के उस हिस्से मे घूमने लगे जो तरह तरह %के 
खुशनुमा पेड फूज्न पत्तों गसलो ओर फली हुई लताओं से छु््हेंए 
आर सुहावना मात्यम पड़ता था क्योकि इन तीनो को इन्द्रातों 
के मुह से निकले हुए ये शब्द बखूनी याद थे फ्ि-- 'मगर आए 
लाग किसी मकान के अन्दर जान का उद्योग न कर । 

सरो० | (बुमते हुए एक फूल तोड कर) यहा एक ता बागी 

लिये नहुत कम जमीन छोडी गदई ह दसरे जा कुछ जमीन छोडी 
उसस भरी काम खूबी ओर खूबसरती के साथ नही लिया 
/ जदी पर जिस ढ्ग के पेड होन चाहिये बसे नही लगाये 
[ 

जानन्द+ | बाग के शौकीन ल्ञोग प्राय बेला चपेली ज॑ 
आर गुज़ाब र्ाद खुशबूदार एृल्लो जे पड क्यारियों के बीच मे 
जगाने हू । 
न्द्रजात- । एम्स से होना चादिये, ज्यारियों के अन्दर केवक्त 
डा ग़ुठा ब्टो कहा लगान स मया ह » जंदा चला मात 
यादि देशी खशबूदाए फ़लो को रविश्ञों ऊे दोनो तरफ लगाना ' 


हू हा ५ 
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चाहिये जिसमें सेर करने वाला घमता फिरता जत्र चाहे एक दो 
पूल्न तोड़ के स घ सके । 

आनन्द० | वेशक, ऐसा न हाना चाहिये कि खुशबूदार फूल 
ताडने की लालच सें कही सेर करने व,ला बुद्धि विसजेन कर के 
क्यारी के वीच में पेर रकखे ओर जूत समेत फिल्ली तक जमीन 
के अन्दर जा रह, क्योकि सिचाव का पानी क्यारियों में जमा हो 
कर कीचड करता है, इसलिये क्‍्यारियों के वीच में उन्ही पेड़ 
पौधों का होना आवश्यक ह्‌ जिन्हें केवल देखने ही से दृप्तिद्दो 
जाय और जिनमें ज्यादे सर्दी ओर पानी के बर्दाश्त करने की 
ताऊत हो | 

भेरो० । मेरी भी यद्दा राय है, मगर साथ ही इसके यह भी 
कहूगा कि गुलाब के पेड रविदश्ों के दीना तरफ न लगाने चाहिये 
जिसमें काटो की बदौलत सैर करने वालों के ( यदि वह भूल से 
कुछ किनारे की तरफ जा रहे तो ) कपडो की गात हो जाय । 
उसके लिये क्यारी अलग दही होनी चाहिये जिसकी जमीन 
चहत नम न हो । 

इन्द्रजीत० । ठीक है, इसी तरह चमेलो के पेडों ही कतार 


दे भऔ ऐसी जगह लगाना चाहिय जहा टटटा चना कर आड कर 


देन का इरादा हो । 
भरो०। आउड का काम तो मेंहदी ही टट्टो से भी लिया जाता 
| 
इन्द्रजीत० । हा लिया जाता ह मगर जमीन के उस हिस्से से 
जो बीच वाली या खास जलसे वालो इमारत से कुछ दूर हो, 
क्योकि मह॒दी जब फूलतो हू तो अपने सिवाय और फ्लो की 
खुशवू का आनन्द लेने की इज्जाजत नहीं देती । 
>>” आनन्द० | जस कि अब भेरोसिंद्द को हम लोग अपने साथ 


व्क 


लत 


| 
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चलने की इजाजत न दंगे। 

मैरो० । ( चौंक कर ) हैं ! इसका कया मतलब 

आननन्‍्द० | इसका मतलब यही है फ्रि अब आप थोडी दर 
के लिय हम दोनों भाइयों का पिन्ड छोडिय और कुछ दूर हूट कर 
उधर की रविश्यों पर पर थकाइये । 

भैरो० । ( कुछ चिढ़ कर ) क्या अब मुझ ऐसे साथी अरे 
ऐयार से भी वात छिपाने की नोचत आ गडे ! 

आनन्द०। ( इन्द्रजीत का इशारा पा कर ) इसलिये फऊ्ि वात 
छिपाने का कायदा तुम्हारी तरफ से जारी हो गया । 

मेरो० । सो केसे १ 

आनन्द० । अपने दिल्ष से पृछी ! 

भेरो० । क्‍या में वास्तव में भेरोसिंह नही हू ? 

आनन्द०। तुम्हारे भैरोसिंह होने में काई शक नहीं हें वल्डि 
तुम्हारी वातों की सचाई में शक है । 

भरो०। यहू शक कब से हुआ ? 

आननन्‍्द० | जब से तुमने स्वयम्‌ कहा कि राजा गोपालर्सिए: 
ने तुम्हे इस पिलिस्स में पहुँचाती समय ताकीद कर दी थी #ि / 
सब काम कमलिनी की आज्ञानुसार करना यहा तक ऊि यदि 
कम लिनी तुम्हे सामना हो जाते पर भी कुमार से मिलने के लिये 
मना करे तो तुम कठापि न मिलना । *& 

भरो० | ( कुछ सोच कर ) हा ठीक है मगर आपको यह ऊर्स 
निश्चय हुआ ऊ़ि मेने राजा गोपालसिंह को वात मान ली ? 

इन्द्र० । यह इसी से माद्म दो गया फि तुमने अपने वर्भए 
डा जिक्र ऊरतो समय तिलिस्मा खज्जर का जिक्र छोड दिया 

भरा+ । ( ऊुछ सोच कर और हामोा कर ) वेशक यह सुझूस 
,  छे दिनसा सन्नद वयान चोदद देखिये । 


| 
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भूल हुई । 
मे आनन्द्‌० | कि उस तिलिस्मी खज्जर के लिये भी कोई अनूठा 
किस्सा गढ़ कर हम लोगों को सुना न दिया । 
भैरो० । ( और भी शो कर ) नही ऐसा नहीं है, उस समय 
में इतना कहना भूल गया कि ऐयारी के वह्ुए के साथ साथ वह 
तिलिस्मी खत्सलर मुझे उस नकाबपोश या पीले मकरन्द से नहीं 
मिला, उन्होने कसम खा कर कद्दा कि तुम्हारा खज्जर हममें से 
किसी के पास नहीं है। 
आननन्‍्द० | हा--और तुसने मान लिया ! 
भेरो० । ( द्िचकता हुआ ) इस जरा सी भूल के हो जाने पर 
ऐसा न होना चाहिये कि आप लोग अपना विश्वास मुझ पर 
से उठा लें। 
इन्द्रजीव० । नहीं नही, इससे हमलोगो का र्वयात् ऐसा नहीं 
हो सकता कि तम भेरोसिद्द नहीं हो या अगर हो भी तो हमार 
दुश्मनों के साथी वन कर हमे नुक्सान पहुँचाया चाहते हो ? 
कदापि नही ' हम लोग अब भी तम्हारा उतना ही भरोसा रखते 
हैँ जितना रखते थे मगर कुछ देर के लिये जिस तरह तम असली 
बातों को छिपाते हौ उसी तरह हम भी छिपावगे | 
अभी भेरोसिंह इस बात का जवाब सोच ही रह थे फि 
सामने से एक औरत आती हुई दिखाई पडी। तीनो का ध्यान 
उसी तरफ चला गया। कुछ पास आने ओर ध्यान देने पर दोनों 
कुसार्रा ने उसे पहचान लिया फ्रि इसे हम इस वाग में आने के 
पहिले इन्द्रानी ओर आनन्दी,के साथ नहर के किनारे देख चुरे है । 
आनन्द० | यह भी उन्हीं औरतों में से हे जिन्हें हमज्ञोग 
इन्द्रानी और आतननन्‍्दी के साथ पहिले वाग में नददर के किनारे 
देख चुके है। 
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न न 
इउन्द्रजीत० । बेशक, मगर सब की सव एक दी खानदान का 
माल्म पडटती हैं यद्यपि उम्र में इन सभो के वहुत फक नहीं ह | 
आनन्द०। देखा चाहिये यह क्‍या सन्देसा लाती ह 
इतने मे वह ओरत कुमार के पास आ पहुची आर हाथ 
जाड़ कर दोनो कुमारों की तरफ देखती हुई बोली, “इन्द्रानी आर 
आनन्दी ने हाथ जोड़ कर आप दोनों स इस वात की माफी 
सागी है कि अब वे दोनो आप लोगों के सामने हाजिर नहीं ही 
सकती |” 
इन्द्रजीत० । ( ताज्जुब से ) सो क्यो ? 
आऔरत० | उन्हे इस वात का बहुत रज है कि वे आप लोगा 
की खातिरठारी अच्छी तरह से न कर सकी ओर उनके गुरु 
महाराज ने उन्हे आप लोगो का सामना करने से रोक दिया | 
उन्द्रजीत० | आखिर इसका कोई सबब भी हे ? 
ओरत० | इसके सिवाय तो और कोई सवव नही जान पडता 
उन दोनो की शादी आप दोनो भाइयो के साथ द्वीने वाली 
] 
इन्द्रजीत० । ( ताज्जुब के साथ ) मुझसे ओर आनन्द से ! 
ओरत० | जी हा। 
इन्द्रजीत० । हमारे या हमारे बुजुर्गों की इच्छा के विना ही 
ओऔरत० । जी हा । 
इन्द्रजीत० । चाहे हम लोग राजी ह। या न हो १ 
आओरत+ | जी हा । 
इन्द्रजीत० । तब तो यह ख्वासी जबद॑ंस्ती ठहरी !! 
आओरत०। जो हा । 
इन्द्ज्ीत० | क्या उनके गुरू मद्दाराज़ में इतनी सामथे हे 
फि अपनी इन्छानुसतार हम लोगा के साथ वरताव करे? 


, हैं 


जप ॥] फ्न्ज् जा 
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आओरत०। जी हा | 

इन्द्रजीत० । ( कुमला कर ) कभी नही, कदापि नहीं ' 

आननन्‍्द० । ऐसा हो नही सकता ' ( औरत से, जो जाने के 
लिये अपना मुह फेर चुकी थी ) क्या तुम जाती हो ! 

औरत० । जी हा । 

इन्द्रजीत० | बस इतना ही कहने के लिये तुम आइ थी ? 

ओरत० । जी हा । 

इन्द्र ० । क्या भेजने वालो ने तुम्हे कह दिया था कि जी हा? 
के सिवाय ओर कुछ मत बोलना ? 

ओरत० | जी हवा । 

इन्द्रजीतसिह्द की रू कल्लाहट देख कर उस औरत को भी 
हूसी आ गढ़ ओर वह मुसकुराती हुई जिधर से आईं थी उधर 
दी चली गई तथा थोड़ी दूर जाकर नजरों से गायब हो गढ़ । 
तव भरोसिद्द ने दिल्‍लगी के तौर पर कुमार स कहा, “आप 
लोगो की खुशकिस्मती का भी कोई ठिकाना हू ! रम्भा और उवशी 
के समान ओरत जबदबस्ती आप लोगों के गले मढ़ी जाती हे, 
तिम पर मज़ा यह है कि आप लोग नखरा करते जाते हैं | ऐसा 
दी है ता मुझे कद्दिय से आपको सगत वन कर व्याह कर छू ! 

इन्द्रज़ीत ० । तव कमला किसके नाम की हाडी चढ़ावेगी ? 

भेरो० | अजी कमला से क्‍या जान कब मुलाकात हो ओर 
क्या ही ? यह तो परोसो हुई थाली ठहरी !' 

इन्द्रजीत० । ठीक ह मगर भेरोसिंह ! जद्दा तक मेरा खयात् 
है मे समझता हू कि तम्हे इस व्याह शादी वाले मामले की कुछ 
न कुछ खबर जमूर है । 

भरो० । अगर खबर हा भी तो अव मे कुछ कद्दने का साइस 
नहीं कर सकता। 
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आनन्द० | सो क्यो ? 

मैरों० । इसलिये कि आप लोग मुझे कूठा समझ दी चुके 
हें । 

इन्द्र० | सो तो जरूर है । 

जसैरो' । ( चिढ कर ) अगर ऐसा ही खयाल हैं तो अब रे 
आप लोगो के साथ रहना भी मुनासिव नहीं ससमता। 

इन्द्र | मेरी भी यही राय है । 

मैरो० । अच्छा तो ( सल्लाम करता हुआ) जय माया की 

इन्द्र० । जय माया की। 

आननन्‍्द० | जय माया की, मगर यह तो मार्धम हो कि 
आप जायगे फहा ? 

सैरा० । इससे आपको कोई मतलब नहीं। 

ठुन्द्र> | हे। साहब, इससे हमलोगो को कोई मतल्नत्र नहा. 
आप जाइये ओर जल्द जाइये । 

इमके जवाब में भैरोसिह ने कुछ भी न कहा और वहा से 
रवाना होकर पूरत्र तरफ वाली इमारत के नीचे वाली एक कोठडी 
में घुस गया, इसके वाद माहछूम न हुआ कि भेरोसिह क्‍या हुआ 
ओर कदा गया। उसके जाने वाद दोनों कुमार भी धीरे वीरे उसी 
कोठड़ी मे चले गये मगर वहा भेरोसिह दिखाई न पड़ा और न 
उस ऊाठडी में से किसो तरफ जाने का रास्ता ही माल्म हुआ | 

इुन्द्रज्षीक० । ( आनन्द से ) क्यो ! हमलोगो का खयाल ठीक 
निकला ने ? 

आनन्द०। निःसन्देह वहू कूठा था, अगर ऐसा न द्ोता तो 
ज्ञानजारों की तरह इस कोठडी में घुस कर गायब न हो जाता | 

इन्द्र । बात ना यह है कि तिल्षिस्म के इस हिस्से में बहुत 

। के बुत का फाम करना चाहिये जहा की आवबोहवा अपने 
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को भी पराया कर देती है । 

आनन्द० । मामला तो ऐसा ही नजर आता है। मेटी राय में 
तो अब यहा चुपचाप बेठना भी व्यर्थ, जान पड़ता है । यहा से 
किसी तरफ जाने का उद्योग करना चाहिये । 

इन्द्र० । अब आज की रात तो सन्न करके बिता दो, कल 
सवेरे कुछ न कुछ वन्दोवस्त जरूर करेगे। 

इसके वाद दोनों भाई वहा से हटे और टहलते हुए वावल्ी 
के पास आकर सगममंर वाले चबूतरे पर बेठ गये और उसी 
समय एक आदसी को अपने सामने वाली इमारत के अन्दर से 
निकल कर अपनी तरफ आते देखा | 

यह शरद वही बुड़ढा दारोगा था जिससे पहले बाग मे 
मुलाकात हो चुकी थी, जिसने नानक को गिरफ्तार किया था, 
ओर जिसके दिये हुए कमन्द के सहारे दोनों छुमार उस दूसर 
बाग से उतर कर इन्द्रनी ओर आनन्दी से मिले थे। 

जब वह कुमार के पास आ पहुँचा तो साहब सलामत के 
बाद छुमारों ने उसे इज्जत के साथ अपने पास तैठाया और यो 
बातचींत होने लगी - 

इन्द्रजीत ० । आज पुन आपसे मुलाकात होने की आश्या 
तोनथी। 

दारोगा० । वेशक मुझे भी इस वात का गुमान न था पर- 
नतु एक आवश्यक काये के कारण मुझे आप लोगो की सेचा में 
डपस्थित होना पडा। क्षमा कीजियेगा, जिस छमय आप क्मन्ठ 
के सहारे उस बाग में उतरे थे उस समय सुझे इस बात की कुछ 
भी खबर न थी कि उन औरतों में जिन्हें देख कर आप उस बाग 
में गये थ दो ओरतें ऐसो है जिन्हे ओर वातो के अतिरिक्त यहा 
की रानी कहलाने की प्रतिष्ठा भी प्राप्त हे। जिन्दगी का पिछ८ 
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हेससा इस बुढोती के लिवास में काट रहा हु इसलिये आखा 
भी रोशनी ओर ताकत ने भी एक तीर पर जवाब हीं दे दिया 
है, उखलिये में उन औरतों को पहिचान भी न सका | 
उन्द्र० | खैर तो यह ब्रात ही क्या थी जिसके लिये आप 
प्ाफी साग रहे हैं और इससे मेरा हज भी क्‍या हुआ /? आप 
उस काम का जिक्र कीजिये जिसके लिये आपको यहा आन को 
तकलीफ उठानी पड़ी । 
दारोगा० । इस समय वे ही दोनो अथोत्‌ इन्द्रानी और 
आनन्दी सेरे यहा आने का सबब हुई है । में आपके पास इस 
यबात की इत्तज्ञा करने फे लिये सजा गया ह कि परसोा उन दातनों 
आओरतो की शादी आप दोना भाइयो के साथ होन वाली 6, 
आशा है कि आप दानो भाड़ इसे स्वीकार करेंगे। 
इन्द्र ० | में अफसोस के साथ यह जवाब देने पर मजबूर 
कि हम जल्ोग इस शादी को सच्जर नहीं कर सकते और 
मऊ कोई सबब है। 
दारोगा० | ठीक हे मुझे भी पहिले पहिल यही जबाब सुनने 
की आशा थी मगए से आपका अपनी तरफ स भी नेकनीयती 
के साथ यह राय दू गा कि आप इस शादी से इन्कार न करें 
आर मुझे उन सब बातो के कहने का सोका न द जिन्हें लाचारी 
। हाज्ञत स नियदन कर के समम्काना पडेगा कि आप इस 
शादी स इन्कार नदी कर सकते, बाकी रही यह बात (क इन्कार 
झरने ही कह सबव हैं, सो यद्यपि से उन कारणी के जानने का 
दावा ता नदी कर सऊता सगर इतना तो ज़रूर कह सकता 
कि मत स वडा सबच जा है वह केवल्ञ मुझी का नहीं बल्कि 
भा हे यहा तऊ क इन्द्रानी ओर आनन्दी को भी मालूम 
में आपका नरोसा दिलाता ह कि किशोरों ओर कामिनी 
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को भी इस झादी से किसी तरह का दु ख न होगा क्योकि उन्हे 
इस बात की पूरी पूरी खबर हैं कि यह शादी ही आपकी और 
उनकी मुल्ञाकात का सबब होगी, व्रिना इस शादी के हुए वे 
आपको और आप उन्हे देख भी नही सकते ) 
इन्द्र० । में आपकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश 
करू गा परन्तु मे सब बातों को किनारे रख कर आपसे पूछता 
हु कि यह शादी किस रीति के अनुसार हो रही हे? व्याह के 
आठ प्रकार शास्त्र ने ऊहदे हैं, यह उनसे से कोन सा प्रकार है 
ओर ऐसी शाठी का नतीजा क्‍या निकलेगा ? यद्यपि इसमे मेरी 
कुछ हानि नहीं हो सकती परन्तु मेरीं अनिच्छा के कारण जो 
कुछ हानि दो सकती है इसका विचार लडकी वालों के सिर है । 
दारोगा० । दीक है, मगर जहा तक में सोचता हू इन सत्र 
बातों पर अच्छी तरह विचार किया जा चुका हैं और ज्योतिषी 
ने भी निश्चय दिल्ला ढिया है कि इस शादी का नतीजा ढोनो 
तरफ वहुत अच्छा निकलेगा। यद्यपि आप इस समय ग्रसन्‍ 
नहीं होते परन्तु अन्त में वहुत ही प्रसन्‍न होगे। अच्छा इस 
समय तो म जाता हू क्योकि प्रे फेचल इत्तल्ना फरने के लिये 
आया था वादाविवाद ऊरने के लिय नही, परन्तु दढसका जबाब 
पाने के ल्ञिय कल प्रात काल्न अवश्य आऊ गा | 
इतना कह कर दारोगा उठ खडा हुआ आर जवाब का इन्न- 
जार कुछ भी न करके जिवर से आया या उबर ही चला गया ! 
इसके जाने बाद कुछ देर तक तो ढायों भाई उसी जगह बान- 
चीन करते रह और टसके वाद जरूरी कापम्तो ते छठ्गी पा ओर 
इसा वावली पर सन्ण्या वन्‍्दन कर पुव उस कमरे में चल्ते आप 
जिसस दापहर पिता चुके थ। इस समय सन्ध्या हो चुझी थी 
आर घुमारा का वह देख कर ताज्जुब हो रहा था झ्धि इस फम्तरे 





१०६ चन्द्रकान्ता सनन्‍्तति 





में रोशनी दो चुकी थी मगर किसी गर की सूरत डिखाई नहीं 
देती थी ! 
कुमार को उस कमरे में गये बहुत ढेरन हुई होगी ऊफि 
इन्द्रानी ओर आनन्दी वहां आ पहुंची जिन्हें देख कुमार वह॒त 
खुश हुए और इन्द्रजीतसिद्द ने इन्द्रानी स कहा, “तुमने तो 
कहला भेजा था कि अब में मुत्नाछत नहीं कर सकती !” 
इन्द्राना० । बेशक ऐसा ही हे सगर में छिप कर आपसे कुछ 
फहने के लिये आइ हू। 
इन्द्रजीत० | वह कौन सी वात है जिसने तुम्हे छिप कर यद्दा 
आने के लिए सजबूर किया ओर वह कोन सा कसर है जिसने 
मुझे तुम्दारा मेहमान 
न्द्रानी० । ( वात काट कर और मुस्कुरा कर ) से आपकी 
सब बाती का जवाब दू गी, आप मेहरचानी करके जरा मेरे 
साथ इस दूसरे कमरे में आइये । 
इन्द्रजीत० । क्या मेरी चीठी का जवाब भी लाई हो ? 
इन्द्रानी ० | जी हा, जवाब की चीठी भी इसी समय आपको 
दूं गी। ( इन्द्रजीतर्सिह ऑर आनन्द को उठते देख कर 5 नन्‍्द 
से ) आप इसी जगह ठहरिये, ( आनन्दी से ) तू भी इसी जगह 
ठहर, में अभी आती हू । 
इन्द्रजीतर्सिह ण्यपि इन्द्रानी के साथ शादी करने से इन्कार 
करते थ मगर रएन्द्रानो ( ऑर आनन्दी ) की खूचसरती बुद्धि- 
मानी सभ्यता ओर उनकी सीठी वाते इस योग्य न थी कि कुमार 
के दिल पर गहरा असर न करती और सामना होने पर उस्ते 
अपनी तरफ न खेंचती। इन्द्रजीतसिंह इन्द्रानी की बात से 


इन्द्ार न कर सक आर खुरा खुशा उसके साथ दूसरे कमर मे 
चत गये । 


्। 
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3238 2 कस वे मिल 
हम नहीं कह सकते कि इन्द्रजीतर्सिह और इन्द्रानी में दो 
चण्टे तक क्‍या बात हुई ओर इधर आनन्द्सिह ओर आनन्‍दी 
में कैसी ठहरी, मगर इतना जरूर कहे फ्रि जब इन्द्रजीतसिह 
ओर इन्द्रानी होनों आदमी लोट कर कमरे में आय तो बहुत 
खुश थे और इसी तरह आनन्दी और आनन्दर्सिह के चेहरे पर 
भी खुशी की निशानी पाई जाती थी । इन्द्रानी ऑर आनन्दी के 
चछे जाने बाद कई ओरते खाने पीने का सामान छे कर हाजिर 
हुई ओर दोनों भाई खुशी खुशी भोजन कर के सो रहे । सुबह 
को जब वह दारोगा अपनी बातों का जवाब लेने के लिये आया 
तो दोनों कुमार उससे खुशी खुशी मिछे और जवाब में बोले फ्ि 
डम दोनो भाइयो को इन्द्रानी और आनन्दी के साथ ब्याह 
करना रवीफार है । 


ड 


वारहवाँ बयान 


कुअर इन्द्रजीतसिंद और आनन्दर्सिह ने इन्द्रानी आर 
आनन्दी स व्याह करना स्वीकार कर लिया ओर इस सबच् से 
उस छोटे से बाग में व्याह की तेयारी दिखाई देने लगी । इन दोनों 
कुमारों के व्याह का वयान' धूमधाम से लिखने के लिये हमार 
पास कोड मसाला नही है। इस शादी मेंन तो बारात हे न 
बाराती नगाना हू न वज्ञाना, न धूम है न वड़छा, न महफ्लि 
हु न हिफाजत, अगर कुछ बयान किया भी जाय तो क्सिफा ? 
हा इसमे कोई शक नहीं कि व्याह कराने वाले परिडत अविद्वान 
आर लालची न थे तथा श्ात्र की रीति ये व्याह कराने में किसी 
तरह की च्रुट्ि भो दिखाई नहीं देती थी । वावली के ऊपर सग- 
मसर वाला चतूतरा ब्याह का मड़वा बनाया गया या और उसी 
पर दानों शादिया एक साथ दी हुई थीं, अस्तु ये बातें भी इस 
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योग्य नहीं कि जिनक़े वयान में तूल दिया जाय और दिलचस्प 
माल्म हो, द्वा इस शादी के रुम्बन्ध में कुछ वाते ऐसी जरूर हुई 
जो ताउ्जुब और अफसोस की था और उनका वयान इस जगह 
कर देना हम आवश्यक सममते हैं । 
इन्द्रानी के कह्टे मुताविक कुंअर इन्द्रजीतर्सिह को आज थी 

कि राज़ा गापालसिंह से मुलाकात होगी मगर ऐसा न हुआ | 
व्याहू के समय पाच सात ओरतों के ( जिन्हे कुमार देख चुके थ 
मगर पहिचानते न थे ) अतिरिक्त केवल्न चार मद वहा मोजूद 
थे | एक बही बुड्ढा दारोगा, दूसरे व्याह कराने वाले पसिडित्तजी, 

तीसरे एक आदमी ओर जो पृजा इत्यादि की सामग्री इचर से 
बधर ममयानुकूल रखता था और चोथा आदमी वह था जिसन 
कन्यादान ( दोनो ) किया था। चाहे वह इन्द्रानी और आनन्दी 
दवा वाप हू या गुरू हा, या चचा इत्यादि जो कोई भी 
मगर उसऊी सूरत देख उआअगर इन्द्रजीतसिह ओर आनन्दसिह का 
बड़ा ही आश्वर्य हुआ | यद्यपि उसकी उम्र पचास से ज्यादे न 
थी मगर वह साठ बप से भी ज्यादे उम्र का बुड़ढा माद्म होता 
था । उसके खवचसूरत चेहरे पर हर्दी छाड थी, वठल में हड्डी ही हडी 
दिखाई देती थी ओर मालम होता या कि इसकी उदच्च का समस 
बडा टिस्सा रज् गम्त आर मुसीवत ही में वीत बुका है| इससे 
हो ठग १२ कि यह किसी जमाने में खुबसुरत दिकेर ऑर 
चहादुर होगा मगर अब तो अपनी स॒रत शक्ल से देखन वालो 
हू. उल मे दु घर दी पवा स्गठा था। दोनों हुनार ताज्छुब की 
निदाहा लू उथय दखल रम आग उसदा अनसते हाता जानतन सता 


उत्झा डा जा ऊन का रहा था । 


बे 
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पक न 
या तोहफे के तौर पर ) दी और इसके बादू सभो की इच्छा- 
मुसार दोनों भाई उठ कर उसी कमरे में चले गये जो एक त्ोर 
पर उनके बेठने या रहने का स्थान हो चुका था। इस समय 
रात घण्टे भर से कुछ कम्त वाकी थी । हि 
दोनो कुमारों को उस कमरे में वेठे पहर भर से ज्यादे बीत 
गया सगर किसी ने आ कर खबर न ली कि वे दोनो कया कर 
रहे हैं और उन्हे किसी चीज की जरूरत है या नहीं। आखिर 
राह देखते देखते लाचार हो कर दोनो कुमार कमरे के वाहर 
निकले और बाग में चारो तरफ सन्नाटा देख कर उन्हें बड़ा ही 
ताञ्जुब हुआ। इस समय न तो' उस बाग सें कोई आदमी था 
ओर न व्याह शादी के सामान'में से कुछ दिखाई देता था, यहां 
तक कि उस सगमर्मर के चबूतरे पर भी ( जिस पर व्याह्‌ का 
मड़वा था ) दर तरह से सफाई थी ओर यह नही मालूम दोता 
था कि आज रात को इस पर कुछ हुआ था। 
वेशक यह वात ताज्जुब की थी बल्कि इससे भी घढ़ कर 
यह बात ताज्जुब की थी क्लि दिन भर बीत जाने पर भी किसी 
ने उनकी खबर न ली। जरूरी काम्मों से छुट्टी पा कर दोनों 
कुमारों ने वावली में स्तान ध्यान किया और दो चार फल जो 
कुछ उस बगीचे में मिल्ष सके खा कर उसी पर सन्तोष किया। 
दोनो भाइयो ने तरह तरह के सोच विचार में दिन तो 
ज्यो त्यो कर के बिता दिया सगर सन्ध्या होते होते जो कुछ 
ब्रह्मा पर उन्होंने देखा उसके बदोश्त करने की ताकत उन दोनों 
के पोमल कल्लेजों में न थी । 
सन्ध्या होने मे थोडी ही देर थी जब उन दोनो ने उस 
बुडड़े दारोगा को तेजी के साथ अपनी तरफ आते हुए देखा। 
उसकी सूरत पर हवाई उड रही थी और वह घबड़ाया हुआ सा 
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माल्म पड़ रहा था | आने के साथ ही उसने कुंअर इन्द्रजीत- 
सिह की तरफ देख के कहा, “वड़ा अंवेर हो गया ! आज का, 
दिन हम लोगों के लिये प्रजञ्ञय का दिन था इसी लिये आपकी 
सच! में कोई उपस्थित न हो सका |!” 
इन्द्रजीत० । ( घबड़ाइट और ताज्जुब के साथ ) क्‍या 
हुआ ? 
| दारोगा० । आश्चय है कि इसी बाग में दो दो खूत हो गये 

ओर आपको कुछ मालूम न हुआ ? 

इन्द्रजीत०। ( चौक कर ) कद्दा और कौन मारा गया 

दारोगा० । ( हाथ का इशारा कर के ) उस पेड़ के नीचे 
चल कर देखने से आपको माल्म द्ोगा कि एक दुष्ट ने इन्द्रानी 
ओर आपननदी को इस दुनिया से उठा दिया ! छेक्िन बड़ी 
कारीगरी से मेंने खुनी का गिरफ्तार कर लिया है । 

यह एफ ऐसी वात थी जिसने इन्द्रजीतसिंह ओर 'आनन्‍्द- 
सिंद के होश उड़ा दिये । दोनो घबड़ाये हुए उस बुडढे दारोगा 
के साथ पूरव तरफ चले गये और एक पेड़ के नीचे इन्द्रानी' 
ओर आनन्दी की लाश देखी । उनके बदन में कपड़े ओर गहने 
सब बदी थे जो आज रात को व्याह के समय कुमार ने देखे थे, । 
और पास द्वी एक पेड़ के साथ बधा हुआ नानक भी उसी , 
जगह मौजूद था | उन दोनो लाशो को देखने के साथ द्वी इन्द्र 
जीतमिद ने नानक से पृछा--"क्या इन दोनो को तूने मारा हैं ६ 

इसके जवाब में मानऊ ने कहा, “दा, इन दोनों को में दी 
ने मारा है और इनाम पाने का काम ऊिया है, थे दोनो बड़ी हीं 
शावान थी !? 


| 


॥ 


_सन्‍मन्‍लकनाी, 


आद्वरहवां हिस्पा समाप्त ॥ 


